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शनी ंत्क्टेचव्यर जिखव्वच्िच्याल्छ्य, िद्प्वलि. 
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पयम संस्करण ऋ मूल्य : पेततीस स्पये 
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व्मुक्र्ण 


४1 


लैरकः की न्यं रकन 


लोकवार्ता [] रामचरितमानस मे लोकवार्ता / भाषा विज्ञास [] मथुरा जिलि 
की बोली, हिन्दी भाषा : विकास ओर विश्लेषण / समीक्षा [) दृष्टि भौर 
दिशा / नव मूरर्याकन (] सूर साहित्य : नव मूल्यांकन, पुलसी-साहित्य : 
बदलते प्रतिमान / सम्पादित : पाठालोचन [) गोपाल कवि कृत "दम्पति 


वाक्य विलास, "हिते चौरासी आर प्रमदास कत ब्रजभाषा टीका. 


@ @ @ प्रप्तातला 


काव्य कीसंरचनाकेदोस्तरहैँ: वस्तु ओर मापा काव्यकरा वविपय' भी महत्वपूर्णं 
होता दै, किन्तु वह्‌ कवि कौ संरचना-पक्रियामें नहीं आता । वसे, इसत्रयी मं 
घनिष्ट सम्बन्ध साहित्य क्षेत्रीय एक स्वयं तिद्धिदहै। 


काव्य वस्तु ओौर काव्य भाषाके वीच यदि नियासक-नियम्य सम्बन्ध माना 
जाये, तो एके बहम लिड जाती है-- नियम्य क्या ओौर नियामक कौन | यदि यह्‌ 
कहा जाये कि काव्य कौ रचना-प्रक्रियामे काव्य माषा नियामक रहती है भौर 
ञास्वादन-प्रक्रियामें काव्य वस्तु नियामक हौ जाततीहै, तव मी बहस के लिप 
पर्याप्त ग्‌ जाइश वनी रहती है । इस स्थिति मेँ उपयुक्त सम्बन्ध को फिलहाल 
छोड देना ही निरापद होगा । यह कहा जा सकतादहै कि दोनों एक दूसरी मं 
मे संक्रमणरील होती है । उजं ओर पदाथ की परस्पर संक्रमणशीलता स इस 
प्रक्रिया को उपमित किया जा सकता है । यह मान्यता अपेक्नाकृत निरापद भी दै । 


हिन्दी के कृष्णक्ति साहित्य का विषय है--भवित; वस्तु है- कृष्ण केद्रीय सदभं सूत्रा 
की अन्विति, ओर भाषा है--ब्रनमाषा । अ्रजमाषा से य्ह तात्पयं सामान्य माषा 
से नहीं है: यहु काम्य भाषा कीही प्याय है-एक विरिष्टं संरचना वाली 
माषा । 

प्रस्तुत पुस्तक में कृष्ण धवति साहित्य की वस्तु के स्थलीय संदभों, विभिन्न खरोत से 
आकर काव्यवस्तु में उसके संक्रमण कौ प्रक्रिया, उसके स्थानांतरण ओर उसको 
कुश केन्दरों पर संसृष्टि पर विचार कियागयाहै। 


इस विचारणा मे आये हए पूर्वो पर तो विचार होता रहादहै, किन्तु समी सूत्रोंका इस 
प्रकार संगुफनतो नवीन रचनाहीहै। योजना ओर उसकी क्रियान्वित्ति के 
स्तरके विषयमे, मेँमौनरहं। 


इस प्रयास को पुस्तकाकार प्रकाशन करने के लिए विद्वविद्यालय की ओर से अनुदान 
मिला है! विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कै अधिकारियों कै 
प्रति मै आमारी हं । अन्य सहयोगी मित्रों ओर कुछ विद्याधियों के सहयोग का 
मी अपना मूल्य है । 


तिरुपति, चन्द्रभान 
बसन्त पचमी, १६७७ @ 


लेक की न्य टकम 


लोकवार्ता [] रामचरितमानस मे लोकवार्ता । भाषा विज्ञात [] मधुरा ज्लि 
कौ बोली, हिम्दी भाषा : विकास भौर विश्लेषण | समीक्षा [] दृष्टि ओर 
दिशा / नव ग्रत्यांकन [] पूर साहित्य : नव सूत्यांकन, तुलसी-साहित्य : 
वदलते प्रतिमान । सम्पादित : पाठालोचनं [] गोफपल कवि कृत "दम्पति 


वाक्य विलासः, हित चौरासी ओर प्रमदास कृत ब्रजभाषा टीका. 


@ @ ® ग्ररतातनः 


काव्यकी संरचनाकेदो स्तर: वस्तु ओर भाषा । कान्य का विषयः भी महत्वपूणं 
होता है, किन्तु वह कवि कौ संर्वना-प्रक्िया में नहीं आता) वसे, इसत्रयी में 
घनिष्ट सम्बन्ध साहित्य क्षेत्रीय एक स्वयं सिद्धि है 


काव्य वस्तु भौर काव्य भाषाके वीच यदि नियामक-नियम्य सम्बन्धं माना 
जये, तो एक बहम छिड जाती दै- नियम्य क्या ओर नियामक कौन | यदिय 

कहा जाये कि काव्य की रचना-प्रक्रियामे काव्य माषा नियायक रहती दै भौर 
आस्वादन-प्र्किया में काव्य वस्तु नियामक हो जाती है, तव मी बहस के लिए 
पर्याप गृ जाइ वनी रहती है । इस स्थिति मेँ उपयुक्त सम्बन्ध को फिलहाल 
छोड़ देना ही निरापद होगा । यह कहा जा सकता हैँ कि दोनों एक दूसरी पे 
मे सक्रमणरील होती है । उजं ओर पदाथं की परस्पर संक्रमणशीलता से इस 
प्रक्रिया को उपमितक्िया जा सकता है । यह्‌ मान्यता अपेक्षाक्त निरापद भी दै। 


हिन्दी के कृष्णभक्त साहित्य का विषय है--भवितः; वस्तु है- कृष्ण केन्द्रीय संदभं सूत्र 
की अन्विति, ओौर माषा है-ब्रजमाषा । ब्रजभाषा से यह तात्पयं सामान्य माषा 
से नहीं हैः यह काव्य माषा कीही पर्यय है-एक विशिष्ट संरचना वाली 
भाषा । 


प्रस्तुत पुस्तक मे कृष्ण भक्ति साहित्य की वस्तु के स्थलीय संदभो, विभिन्न सख्त से 
आकर काव्यवस्तु में उसके संक्रमण की प्रक्रिया, उसके स्थानांतरण ओर उसको 
कु केन्द्र पर संसृष्टि पर विचार किया ग्याहै। 


इस विचारणा मे अये हए पूर्वो पर तो विचार होता रहादहै, किन्तु समी सूर्रोका इस 
प्रकार संगुफन तो नवीन रवनाहीहै। योजना ओौर उसकी क्रियान्विति के 
स्तरके विषयमे, मँ मौनरह। 


इस प्रयास को पृस्तकाकार प्रकारान करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अनुदान 
मिला है । विश्वविद्यालय तथा विदवविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों के 
प्रति मै आमारी हं । अन्य सहयोगी मित्रों ओौर कु विद्याधियों के स्रहयोग का 
भी अपना मूल्य है। 


तिरुपति, चन्द्रभानं 
बसन्त पचमी, १६७७ @> 





अर््तवस्प्तु 





१ / वस्तु : स्थलीय संदर्मोकी खोज / १ 

२॥ कृष्ण वस्तु व्यजना : मानसीय स्थानांतरण / ५१ 

३। वस्तु स्थानांतरण : आचायं मानस से कवि मानस / १११ 
४/ वस्तु नावन : कवि मानसीय व्यंजन ८4. 

५/ गोपाल केन्द्रीय वस्तु : वेदिक सासिग्री संक्रमण / १५७ 

६ / युगल केन्द्रीय वस्तु : दार्शनिक वस्तु संक्रमण । २१० 

७ / वासुदेव : अवतार--अआगमीय पौराणिक वस्तु संक्रमण / २३२ 


८ / वस्तु संसृष्टिः : लीला, नायक, नायिका भौर घाम / २४३ 


अंगे तु वामे वृषभानुजां मुढा, 
विराजमाना मनु रूप सौभगम । 
सखी सहं : परिसेवितां सदा , 


स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामदाम ॥ 


--गनिक7कत्चय 


१ / वतु : स्थल ल्दर्भो 
की शएवोज 


१. वस्तु : स्थानीय सन्दर्भ की खोज 


वस्तु देश भौर काल के आयामो मे घटित होती है । जिन क्षणो मं वस्तु घटित 
होतीदहैःवेयातो अतीत गत होकर विस्मृति में चले जति है, अथवा स्मृतिगत होकर 
मानसीय स्थिति प्राप्तं करते हँ। वस्तु से सम्बन्धित देक्च' रूपान्तरितं चाह हो जाये, 
समाप्त वहीं होता । यदि वस्तु धार्मिक प्रकृति की होती है तो उससे सम्बन्धित स्थलीय 
हका तीथे-स्थान बन जाती हैँ जहाँ यात्री सहानूभूतिक होने (सिम्प॑भेटिक मेजिक) 
के सिद्धान्त के अनुसार अनजान कूप सेप्रत्यारित प्रमाव ग्रहण करने के लिए अथवा 
गत्य (असोसिएश्चन) सिद्धान्त के अनुपार भावात्मक स्मूृतियों के मध्यम से वस्तु 
का मानसीय सामीप्य प्राप्त करने जततिरहैं। जब ये स्थल मावात्मके साधना ओर 
साघनापरक भावात्मक सहित्य-सृजन केन्द्र बनते है तो इष्ट की क्रियाभों की भाव- 
भूमियों तथा उन भावों से सम्बन्धित स्थलों कीखोजकी जातीदहै। यह्‌ स्पष्ट दहै कि 
जब मावो की स्थलीय इकादयों फी पहचान खोने लगती है, तब खोज की आवश्यकता 
होती है । 

कष्ण काव्य की वस्तु का सम्बन्धं ज्रजभूमि सेटहै। ब्रज मे कृष्ण की वे 
भावात्मक लीलाये घटित हू्द, जो कृष्ण काव्यम वस्तु के शूप मे गृहीत हई । जब 
भावात्मक लीलाओं के स्थलीय सन्दभं प्राप्त हृए, तो स्थलों की पौराणिक युग ओौर 
एतिहासिक युग में खोज हुई । एतिहासिक युग में स्थलीय खोज भक्ति के प्रमुख आचार्यो 
के द्वारा पौराणिक साहित्य ओर अनृश्रृतियों के प्रकाश में हुई। प्रस्तुत अध्याय में 
इसी खोज का परिचय दिया गया है। आरम्म में ब्रज कषत्रीय सांस्कृतिक संक्रमण पर 
हृष्टिपात किया गया है | 


कषा भक्ति साहित्य : वस्तु स्त्रोत आर संरचना 


१. कृष्ण-संस्कृति : 


जिस दिते कृष्ण मथुरामं जन्म लेकर, गोकुलमे आए, उसी दिन से ब्रज 
की मुल सस्कतिक संरचना नितान्त नवीन सूप प्रहुण करने लगी । यहु घटना कितनी 
एेतिहासिक है, कितनी पौराणिक, गोपालक्रष्ण वासुदेव कृष्ण से मिन्न व्यक्ति है या 
दोनों एकं ही, यह प्रन सस्कत्तिक सन्दभं मे महृत्वपुणं नहीहै। सत्य इतनाहीदहै 
कि ब्रज के समस्त सरस्कितिक सूत्र गोपाल संस्कृति मे इलने लगे । संस्कृति का समग्र 
खूप भावात्मक ओर रस-परवीण हौ गया । समस्त धार्मिक आचार ओर अनुष्ठान सक्ति 
मेलीनहो गये । कृष्ण का व्यवितित्व कुछ दिन के लिए यादवों, वृष्णियों ओर सात्वतं 
के हाथमे द्ृट गया अौर उसका विकास कु ठेसी धुमन्तु, पशुपालक जातियों में 
हुमा, जो भारत में बहत पहले ही आ ररर थी, जो वैदिक अनुष्ठानों से अधिक महत्व 
अपनी स्वच्छन्द मावत्मक संस्कृति को देती थीं, जिनका लोक सहित्य सरस ओर प्रेम 
परक था ओर जौ उच्च शैक्षिक या बौद्धिक संस्कारो से मक्त थीं। एक शोप करूप 
मेक्रष्ण का विकास हुआ । अपने घुमन्तु जीवन में कृष्ण ब्रजभूमि पर पलती-पनपती 
अन्य संस्कृतियों के सम्पर्गे मेँ मी भए ओर उन सबका विलयन धीरे-धीरे गोप संस्कृति 
मेहो गया। 


कृष्ण-केन्द्ित संस्कृति के मुल सूत्र ये हँ : बलमद्र, कृष्ण, लीला तत्व, गोपी, 
राधा भौर सखी । बलमद्र के व्यक्तित्व का विकास कुद सीमा तक कृष्ण के साथ-साथ 
ही होता है, किन्तु जब्र रस-श्रङ्खार में कृष्ण का व्यक्तित्व प्रविष्टहोजातादहैः तो 
मेलमद्र का व्यक्तित्व साथ नहींदे पाता । वेत्रजके एकक्षेत्र के स्वामी बनकर कृषि 
के प्रवतंककेषूपमेंपज्यहो जति हैँ । कृष्ण का व्यक्तित्व रसात्मकं चरमोत्कषं की 
ओर बढता जाता है ओर समस्त रस-योजना एक दाशंनिक प्रतीक का सूप लेती जाती 
हैः कृष्ण का देवत्व पृष्ट होता जाता है । रसपरक भक्ति ओर भक्तिपरक साहित्य को 
एक सर्वागपूणं नायक मिल जाताहै। कृष्ण का व्यक्तित्व लीला-विहार के सन्दभं में 
"बिहारी" बन जाता है । लीला सन्दभं रूढ शिव-परक परिवेश से विद्रोह करके अन्त- 
द्चेतनापरक हो जाता है। रसात्मकं लीलाततत्व का गायन भौर उत्थापन मागवतः 
हरिवंश अर ब्रह्मवेवतं जसे पुराण करते ह। रस-परात्पर यदिसाध्यके रूप में प्रति- 
ष्ितिहोजाताहैःतो गोपौ साचिकाके रूपमे उमरती है भौर नायिका-विहीन वासुदेव 
कृष्ण के चारों ओर नायिकाओं की भीड़ लगने लगती है । रास ओौर दानलीला जेसी 
शुद्ध रसात्मक लीलायें सम्पन्न होती हैँ । सभी नायिकाओं मे से एक गोपी प्रमुख हने 
लगती है । आगे चलकर प्रमुख गोपी राधा नाम धारण करती है। शाक्त प्रमाव 
से (?) सम्भवतः "राधा कृष्ण से भी अधिक प्रमुख होने लगती है : वह्‌ कृष्णाराघ्या 
बन जाती है । सखियों क लिए साध्य युगल बन जातीहै। संक्षेप मे कृष्ण संस्छृति का 
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यह्‌ विकास क्रम है। इम संस्कृति का पोषम समय-समय पर देन सास्र, कान्यसस्ति, 
कामशास्त्र भौर अन्य कला विलापो से होता रहा । ब्रज में इस सस्कृति के चिह्व ही 
सर्वाधिकं मुखर भौर वल हू । 


१.१ बलभद्र : 


ब्रज में दाजी के छोटे वड़े मन्दिर सभी स्थानों पर मिलते ह 14 दाञ्जीके 
साथ रेवती के नाम से बने हृए कुण्ड या उनकी किया मी ह।* पर 
व्रलदाऊ ओर रेवती की परस्पर प्रेमलीला की भावना किप्ची स्थान से सम्बद्ध नहींहै। 
रेवती भौर दाज्जी के कुण्ड ओर क्लौकियां यहु अवश्य प्रकट करती हैँ कि बलदाऊ- 
रेवती कौ युग्म भावना का नितान्त अभाव नहींथा। कई स्थानों पर उनकी मूर्ति 
अकेली मी है । स्वयं बलदेव (स्थान) में रेवती जी दाऊजी के पाश्वं मे स्थित नहीं है । 

दाजी के साथ एक मावना यह्‌ मी लगीहू्द है कि वे मधु भौर आसव 
यार्भागका पान करते थे । वल्देव मे आजक्रलमीद्याम को मांग का भोग लगाया 
जाता है । मधुवन में मधुपान के अनन्तर उन्टने नृत्य किया था) इनके साथ दूसरी 
भावना देत्यवध की ह ।‡ तीक्षरी घटना वहु है जिसके आधार पर इनका नाम संकषण 
हज था । ्ेरगढ़ मे दाउजी ने भपने हल से यमुनाजीके प्रवाह का आकषेण करके 
उसे मोडाथा। उसी समयसे दूनकानामसंकषणहोगपाथा। इस नाम से भी कृ 
कण्ड ब्रज मे हँ ।४ रोषशायी में बलराम जी ने अपने को शचेष-रूपमें प्रकट करके माँ-बाप 
को आर्चयं-चकित कर दिया था। 


कृष्ण के गोचारण के सन्दभंमे भमी दाञजी का नाम अताहै। बठेन कै 
सम्बन्ध मे भावना इस प्रकार है : कृष्ण भौर बलराम ने अपनी-अपनी मायो को अलग 
कर लिया । बड़ी-बठेन दाञ्जीकी है भौर छोरी बठेन इष्ण की । भमोचारण कालीन 
देत्यबध मेँ दाऊजी का सहयोग था | 


सास्कतिक हृष्टि से एक भौर सूत्र महत्वपूणं है) यक्ष-संस्कृेति का दाञ्जीसे 
संबंध प्रतीत होता है । यक्षधन गाव ( जिखिन गव ) मँ यक्षघन ने दाञजी केलिए 
तपस्याकीथी। इस स्थान पर बलतराम-कुष्ड भौर रेवती-बलराम का मन्दिर ह। 


रास के सूत्र कासंबन्धटृष्णसे तो दै, कु स्थानों पर बलरामके रासकी 
भावना भी प्रचलित है। द्वारिका से आकर बलदाऊ शेरगढ़ मे ठहुरे। यहं उन्होने 
रास कारसेहूरार्बाधाथा। इसीलिए वे यमूनाको उधर बलानां चाहृतेथे। शैरगढ़ 
मे रामधारहै। इस स्थान पर बलरामजीने रासकियाथा। दाञ्जी का संबन्ध 
ललिता सण्रीसे भी जोडा जाताहै। ऊँचा गाँव ( बरसानाक्षत्र } ललिताजी का 
स्थान बतलाया जाताहै। यहं बलदाऊजी का स्थानभीहै। सखी गिरिपवंतके 
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त्रिवेणी कूप के विषयमे कहा जाता है कि इसमे दाजी भौर ललिता साथ-साथ 
स्नान करते थे। यहु सूत्र अत्यन्त नित्रेलहै। साहित्य में यह्‌ समाप्त हो गया। 


१.२ कृष्ण : 

कृष्ण पूर्वं सस्कृतिक सूत्र कृष्णकालमें या तो समाप्त हौ गये अथवा वे कृष्ण 
वार्ता मे संक्रमित या पयंवसित हो गये । कृष्ण-परवर्ती त्रज-संस्ृति का मौलिक तत्व 
कृष्ण ओर उनका परिकर बन गया । यद्यपि लोक-संस्कृति के सूत्र सजीव भी रहे, पर 
उनका मी अधिकां कृष्णवार्ता से प्रभावित रहा । 


कृष्ण पुवं ब्रज मे, लीला-संदभं ओर तत्सम्बन्धी स्थल अनुभ्रुति-गत होकर सजीव 
रहै । धीरे-धीरे अनृश्रुति पौराणिक तत्व से धिरती गयी ओर तथ्य शिथिल पड़ता गया । 
बहुत-से स्थल अपनी लीला-स्मृति खो भी बेठे। एक समय टेसा आया जब कृष्ण के 
वंरजों को स्थलन्वेषण करना पड़ा ।* अगि चलकर आचार्यो भौर भक्तों को फिर स्थला- 
स्वेषण करना पडा जब किसी स्थल या तेदुगत भावना की खोज होती थी, तब उस 
स्मृति को स्थूल आधार भी दिया जाताथा। कभी छोटे मन्दिरों ओर विग्रहके नामों 
कभी कच्चे कुण्डो के नामकरण, कभी पक्के कुण्डो के निर्माण, कमी शिलाभों में विह 
खोदनेऽ, कमी वृक्षों के नामकरण? आदिकेद्रात स्मृति एवं भावनाभों को स्थलीय 
आधार प्रदान किया जातादहै। केमी-कमी गांवों के नामों की सोक व्युत्पत्ति ही इस 
भाधार पर सिद्ध की जाती थी।* इन्हीं अनृश्रूतियों ओर चिहो के आधार पर 
अगि कृष्ण तत्व के सांस्कृतिक कूप पर विचारक्ियागयाहै। 


१.२१ कृष्ण नाम 


ब्रज मे अनेक कुण्डो का नामकरण कृष्ण नाम के आधार पर हुआ है ।१ ° कुष्ठ 
कुण्डो के साथ गोपाल,+१ दयाम, गोविन्द,१२ मोहन ५२ भादि नाम भी मिलतेदहै, 
किन्तु अधिक संख्या (कृष्णः नाम धारी कुण्डो की है । कु नाम क्रीडा विहार के आधार 
परभी हैँ जेसे-कुमुदबन, गिडोयो अओौर नन्द्गाव मे विहार-कुण्ड भौर बरसनेि मे 
जल विहार-कुण्ड, अडीग में किलोलकुण्ड भादि । राधाकुण्ड१४ में राधा एवं कृष्णं के 
नाम पर कुण्ड युग्म भी है) 


स्थान-स्थान परर कृष्ण के जो विग्रह मिलते हैः उनके नामों मे अधिक वविध्य 
मिलता है । प्रस्तुत अध्ययन मे ब्रज-चौरासी कोस के ७७ विग्रहं को लिया ग्या है। 
इन विग्रहं के नामों का विरलेषण इस प्रकार क्रियाजा सकता: शोः शब्द प्र 
भधारित, स्थानों पर आधारित, बिहार प्र आधारित, अन्य लीलाओं पर आधारित 
एवं अन्य नाम । इनके अतिरिक्त राधा ओौर लक्ष्मी पर आधारित युगल नाम भी दह। 
इनको तालिका इस प्रकार है : 
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१) यौ वर धारित तामि = 
(क) गोविन्द १५ “^” """ ~" "" ^" ^ ३ 
(ल) गोपाल १६ “^ ~" ^ ^" ^ "३ 
(२) स्थानों प्र आधारित "ण 


(क) गोकुल ५५ ११७४ #कक6 ,क@क9 ७999 #9७क ५ 

(ख) गोवधंन १ 7 ३ 
(ग) मथुरा ५२ ७१6 ,०भ० ०७०७ ०७69 ०७9४ रक०न २ 
( 
( 
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घ दारका © ०५५ ०9७७ ७5७6 ०७४# ७५०७ ५०७४ ३ 


(३) गोपी परर आधारित 


गोपीनाथ? 999 ५०७५ १७७७ 9668 ०१०५4 भक कक 67 95 ०७६ $ ०१७ ०७ 
(४। राधा पर आधारितः है १०७७ १००१ ०१०१ ०७७५ कक 999 १999 १०७७ ०००९ ७96७ 9966 ०००० ०६ 
(५) बिहार पर आधारित (बिहारी) २४ ०१११ १०५१ १०१ ११० १० ७०१ १०० १०५ १० ह 
(६) काम पर आधारित (मदन गोपाल] २५ "^ ^ ^ १" ०७ 
(७) 
(८) 


अन्य लीलार्ज एर आधारित $ "^ १ ^ ^ ^ ^ ^= "^ ० ५ ७६ 


पै ५७१ ककन ७५११ क 99 ##@# 7299 @ कक ग७ क ००5३5 66 ११०४ 559 क कके चनन (4 
अन्य नाम $ 


७ 
ठ 


(क) मथुरा-देवकीनन्दन ˆ“ "“ "”” “” १ 
(ख) , -केशवदेव “^ ^ ^" १ 
(ग) परासौली श्ङ्खार मन्दिर “““ “““ "“““ १ 
(घ) कामबन - मुरलीमनोहर “”“ *"“ “““ १ 
(ड) नन्दर्गाव - मालाधारी "“ ““ „“ १ 
(च) 
(छ) 
(६) विषिष्ट नाम्‌ ण ~ ५ ५ 
(क) अद्ध॑नारीर्वर कौ पद्धति प्रर 
मिलित नामर= ~ "-* “~ ^ २ 
(ख) ललिता मोहुन २६... -““ “~ "*" ˆ“ १ 


उक्त सूची के विरलेषण से निष्कषं निकाले जा सकते हँ । पहली बात यह है 
किङृष्णकै ब्रज परकनामोकाही इसमें प्राधान्यहै। दूसरी वात यह है कि सबसे 
अधिक नाम बिहार शब्द से व्यत्पन्न (विहारी) ह। इसका तात्य दहै कित्रजकी 


कर्णविल - माधवराय “"" ˆ“ +. 
लक्ष्मी पर आधारित? [१ शि ३ 
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कृष्ण वार्ता मेँ राधा, गोपी, सखी बिहारकी भावना सवे अधिकरट्दहै। काम, 
सम्मोहन से सम्बत्धित नाम मी कमनहींहै। ये नाम शिव की काम-विजेय की तुलना 
मे काम-मोहन कौ ओर संकेत करने वाले हैँ । सखी भावना के बीच राधाकृष्ण भावना 
का सर्वोच्च स्थान है । वात्पल्यपरक, सख्यपरक एवं असुरबध पर आधारित नामो से 
गोपी, राधा ओौर बिहार पर आधारित नाम बहुत अधिक बह जति दहं । इसते होता 
कि कृष्णोपासना में अन्ततः यही माव मख्य हौ गया था । 


१.२२ लीला सन्दभं 


सबसे प्रथम बाललीला सन्दभं अताहै। मथुरा से गोकुल जन्म लेतेही 
कष्ण गये । यमुना चरण स्पशं के लिए उमड़ी । कोले'%° कौन ले" वसुदेव जी के मुहं 
से निकला महाबन में छटी पूजन" का स्थान है । कनुवारा' ओौर कर्नावल' कणंषठेदन 
के अनुष्ठान से सम्बद्ध स्थान है। नन्दगव' में हाऊ नाम से यशोदाने कृष्ण को डराया 
था । ब्रहाण्ड घाट' पर कृष्ण ने मिरी खायी थी । कहीं माखन-चोरी के स्मृति चिह्ध 
मिलते है 1१ गोदोहन की स्मृति में मी दोहनी कुण्ड बने हैँ । ९: 


बाललीला की अपेक्षा सख्य माव की लीलाभों की भावनाएं अधिक वेविध्य- 
पुणं है । कड स्थानों पर वाल बालों के साथ मोजन-छाक खाने के चिह्र ।२१ कु 
स्थान गोचारण से सम्बद्ध माने गये है 1२८ गोचारण के समय वेणुवादन किया था। 
कु स्थानों पर इस लीला कौ स्मृतिर्यां रूपायित हँ : बहुलाबन में बंशी में मल्हार 
राग भरा, चरण पहाड़ी पर एकं पैर से खड़े होकर व्रिभंगी मूद्रामें वेणु वादन किया 
अजानी ्गविमेङृष्ण कौ कशी को सुनकर यमूना भजानी सी बह्ने लगी धी। कुठ 
स्थानों पर कृष्ण के बेल-करद के स्मृति चि हैँ । ९५ 


कृष्ण के प्रति ग्वाल बालो की भी प्रतिक्रियाएं हई । वे भी सख्य के अन्तगेत 
आती हँ । तोषढन' तोष सखा का स्थानदै। इस सखा ने कृष्ण को नृत्य सिख्ललाया 
था । पठे की भावना यह है : वालों ते यह सन्देह किया कि कृष्ण गिरिराज को उठा 
नहीं सकेगे । उन्हं विशवास दिलाने के लिए कृष्ण ने एक कदम्ब उरमेठ कर उठाया 
था। कुछ स्थान अन्य गोप-वालों से सम्बन्धित हँ! कामबनमें ग्वालों को एक 
असुर ने बद्ध कर लिया था। कृष्ण ने उन्हुं भृक्त किया । दावानल कुण्ड कृष्ण के द्वारा 
दावानलसे गोप-गायोंकीरक्षाकास्मरदहै। 


स्य स्दभं वे ब्रज का अपता सन्दभं है। फिर भी राधा, गोपी भौर सखी 
को लेकर ब्रजमें जो शङ्कार सन्दभं गिति हुए वे सख्या, वैविध्य भौर प्रभाव की हृष्ट 


६ : स्थलीय सस्वर्भो रौ वोज 


से महत्वपूरण है । व्रज मे अनेक स्थानों पर रास चौतरा या रास मण्डल बने हये है ।* ° 
रास-ृद्धार सन्द्भं का चरम है! नीचे गोपी-कृष्ण, राधाकृष्ण भौर सखी सन्दभ के 
शरृद्कार पर विचार किया ग्याहै। 


१.२३ गोपी-कृष्ण : 


गोपी तत्व कृष्ण के साथ अविमानज्यषूपसे पब्द्धहै। गोपियोंके स्मारक 
के सूप मे ब्रज म अनेक कूप ओर कुण्ड मिलते हँ > कुछ स्थानों पर रास सम्बन्धी 
जो स्मृति चिह्र है, उनको जोड़कर भागवतीय रास का रूप खड़ा हो जाताहै। 
चीरघाट पर कात्यायनी व्रत ओौर चीरहरण लीला के संदभं घटित हए । इन्होने 
महारास की भूमिका बनायी। प्ररासौली में रास्तको पूणं करने के लिषएकृष्ण 
ते छः महीने कौ रातकी। अहोरः नामक स्थान की भावना है कि यहाँ कृष्ण ने 
आठ प्रहर क्रीडाकी। "जाव" नामक स्थानकी भावनादहै कि वेणुनादसे कृष्ण ने 
गोपियों को बुलाया ओर फिर उनसे कहा “जाभमो' (= जाव) । जब रसिहो रहाथा, 
तो कृष्ण गोपियों को द्धोडकर अन्तर्धान हो गये ओौर पील राधा को छोड़ गये । इस 
अंश की स्मृति कोकिला बन के साथ संबद्ध । गाई नामक स्थान पर कृष्ण फिर 
से मिल गए । मधुवन, करहला ओौर बृन्दावन भी रास-क्षेत्र माने जते है । 


अन्य गृद्कारी लीलां में दानलीला, फागलीला भौर हिंडोर लीला अती है। 
इन तीनों से सम्बन्धित स्थनोंका भी ब्रज में अन्वेषण हुजा। दधिदनि से संबन्धित 
स्थान ये ह--अड़ीग, गोवधेन ( दानघाटी ), बरसाना ( सांकरीवोर }) भौर करहला । 
“नाव में होली की निकुञ्ज ह । रतनसिहासन ओर गुलालकुण्ड ( गाटौली ) मी होली 
केस्थलदहैँ। सकेतः हिडोराकी भावनाहै। इस प्रकार म्पृद्धारी लीलाभों के 
संदमं हौ गोपी-कृष्ण मावना को सजीव कि हए मिलते है । 


१.२४ राधाकृष्ण : 


ब्रज मे कुं स्थान राधा भौर उनके सम्बन्धियों से सम्बन्धित! राधा 
जी की वेठके मी हैँ ।४° इनके अत्तिरिक्त समी स्थानों की भावना राधा ओौर कृष्ण 
के सम्मिलित सन्दर्भ से ही सम्बन्धित है । कुदं मिलन-स्थल हँ : बरसाने भौर नन्दर्गावि 
के बीच संकेतः सहैट-स्थल है । यहाँ युगल-मिलन होता था । यहाँ कृष्ण भौर राधा 
का गान्धवं विवाह मी सम्पन्न हुमा । यहीं पसम प्रेम सरोवरहै : यह्‌ प्रथम प्रेम 
प्रस्ताव का स्थान बतलाया जाताहै। गली मे राधाकृष्ण विवाहू ग्रन्थि-बन्धन 
प्रणाली से हभ था। 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्त्रोत ओर संरचना : ७ 


अधिकांश स्थान एेसे टै जहाँ कृष्ण ने अपने हथो से राधाका श्द्खार किया 
था । कुमृदवन' में कृष्ण ने राधा का सर्वाग श्रृङ्गार क्रयाथा। मल्याहार कुण्ड पर 
कृष्ण ने राधा के ग्यृद्धार के लिए मोती उगाए थे। आंजनौखः स्थात की भावना 
कि यहाँ कृष्ण ने राधा कौ आंखो में काजल ओजा था ।४१ (जाव' स्थान की ग्युसत्ति 
'जावक' शब्द से कल्पित करके भावना की गर्दकि कृष्णने राधा के परो में महावर 
लगाया था। 

कुं स्थान ठेसे भी है जहाँ मोपियोंने युगल-शुद्खार किया था : कुसुम 
सरोवर (गोवधन क्षेत्र) युगल श्युङ्खार से सम्बन्धित स्थान है । चिकसौली में अकेली राधा 
का श्यृद्धार सखियों ने क्य धा) सदीगिरिके पास एक चित्र-विचित्र शिला है। 
यह राधाजी ने अपने हाथो में मेहदी लगनेके लिए गोपियों को हिला प्रर अनेक 
नमूने कादुकेर बतलाए थे । 


क स्थानों पर मान सरोवरे हँ ।४२ इनका सम्बन्ध एक भोर तो राधाजी 
के मान' से जोडाजाताहै भौर दूसरी ओर यहाँ का स्नान मनवांछित फलदाता 
बतलाया जाता है । मनषरोवर कौ भावना तो इतनी तीव्रहै कि यहाँ के कुण्ड मान- 
विरह जन्य आंसुओंसेही भरेदैं । “डिमरा' मवि के नाम की व्युत्पत्ति 'उवडबाने' से 
की जाती है प्रिमातिरेक कै कारण यहाँ प्रिय की अखि आंसुभों से उबडबा आई दं । 

कु स्थान कृष्ण के प्रति राधाके किए किए ग्रए व्यवहारो की याद दिलति 
ह । कृष्ण ते अररिष्टिसुर को मारा । इसमे कृष्ण को दोषलग गया । रधाजी ने इस 
दोष-निवारण के लिए !राधाकुण्ड' का प्राकट्य किया । बठेन' मे कृष्ण ओौर बलराम 
गाय चराया करते थे । राधा ने य्ह कृष्ण के लिए छाक' भेजी थी ।४२ इसके विपरीत 
राधाके प्रति कृष्ण के भी कु मधुर व्यवहार घटित हुए । उनसे सम्बन्धित स्थान भी 
हँ । बिलष्रू बनमें राधाका बिद्ूमाखोगयाथा। कृष्ण ने उपने द्रं ओर स्वहस्त 
से राधाजी के पैर में पहनाया था । इस प्रकार राधाजीकी कृष्ण के प्रति ओर कृष्ण 
की राधा के प्रति प्रेमजन्य क्रिया कौ स्मृति को अमरक्रियागयाहै। 


अनेकं स्थल विविध लीला सन्दर्भ की मावनाको संजोये खड । जतीपुरा 
के पास जान-अजान कुण्ड है । यहाँ राधा जीं कृष्ण के प्रति जान-बञ्च केर अजान बन 
गई थीं । फलतः कृष्ण अन्तधनि हो गये । राधा ने पश्चाताप किया । जाव" में कृष्ण 
ते नट-लीला से राधा को मग्ध किया थो । शिडोयो' गोव में गारूड़ी लीला घटित हुई । 
शूला श्चुसने के सन्दभे से केई स्थान सम्बन्धित हैं ।५४ 


कई स्थानों पर रास-स्मृति को सुरक्षित रखा गया है । प्ेठा' गाँव मे बसन्त 
रास के समय कृष्ण अन्तधनि हो गये थे । इस क्षेत्र में गोपियों सहित श्री जी नै उनकी 


ठ : स्थलीय सन्दर्भो की वोज 


खोज की थौ ! कोलावन में कृष्ण राधा के साथ अन्य गोपियों को छोडकर अन्तर्धान 
हो गये । फिर राधाकोद्लोड गए । राघाकुण्डक्ेतर भी राधाकृष्ण की निकुज केलि 
या गुप्त केलि से मी सम्बन्धित है । 'पिसाया' मे राधाजी की गूप्त कुज बततलाई्‌ जाती 
है । कामर' राधाकृष्ण के गुप्त मिलन का स्थानहै। वैदोखर में राघाङृष्ण ते कुज 
के द्वार प्र रोककरकेलिकीथी) जाव'में होली चीलाकी निकुजदहै। एसा प्रतीत 
होता कि निकूुज भाव बरसाना क्षेत के केन्द्र मे पला-पनपा । 


युग्त मावना से सम्बन्धित स्थानमभी दह! राधाकुण्ड मे युगल मावना दो 
मिलेजुने कुण्डो में प्रतीकायित है । एक होने पर भी दोनों कष्ड अलग है । गिडोया' व 
मे जुगल किशोर के देन हैँ । नंदमाँव में राधाकृष्ण की मिली जुली मूरति है । 


१.२५ सखी : 


सखीत्व का आरम्मिकं सूत्र वृदा'है। वृदा से सम्बन्धित तीन स्थान माने 
जाते हँ : कामवन, कुसुमसरोवर, ओर वृन्दावन । कुषम सारोवर पर सखी पद्धति से 
वृन्दा ने नारद कों कृष्य तत्तव का साक्षात्कार कराया था । प्रन है--वृन्दा कौन ? 


एक अनुश्रृति के अनुसार राजकन्या सत्यवती ही वृन्दा थी । इसने अपनी 
तपस्या से कृष्ण को सन्तुष्ट कर लिया । वृन्दा ने वर माँगा : शम तुम्हारी लीला के लिए 
एक निकरं ज बनाॐ गी । उस उपवन में छः ऋतुएं एक साथ विलसित होंगी । विहगो के 
केलरव से वह्‌ कुजित होमा । तुम प्रतिदिन उस निकरुजमें अपनी कन्ति के साथ विहार 
किया करना । बस, इतना ही दे दो ।" कृष्ण ने तथास्तु तो कह दिया, पर जिज्ञासता की, 
“इससे तुम्हं क्या मिलेगा ?" वृन्दा ने कहा : “युगल दक्षन, तुम विहार से आनन्दित होगे 
ओर मज्ञे उससे आनंद ! क्या यह्‌ कम है { ओर तुम वचन दो किं उस कुज-उपवन से 
तुम कभी जाभोगे नहीं ।'* ओर वृन्दा कौ मनोकामना पुरी हुई । वृन्दा के वन-निकुजमें 
ही मधुर लीला संपन्न होती है । 


ब्रहावैवतं पुराण के अनुसार वृन्दा केदार राजा की पुत्री थी । उसका विवाहं 
जलधर के साथ हुआ था । अन्य पुराणो में इम कथा का उल्लेख नहीं है! वृन्दा या वेदा नाम 
की एक यक्षी भी थी । बौद्ध ग्रन्थों मे अलका, मधा भौर तिमिसका के साथ उसका नाम 
भी अता है । साथही यह्‌ मी माना जाता है कि यहाँ वृन्दादेवी का शक्ति पीठ था। 
वन्दा तुलसी का मीनामदहै। 


इस प्रकार वृन्दा" का तत्त्व अनेक संकेतो से गमित है । इसमे शाक्त, तत्र, 
योग, यक्ष-आचार, निक ज, विहार आदि सभी सूत्र सन्िविष्ट ह । इन्हीं सूत्रों का विकास 
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सखौ भावना की उक्तट्ता मेँ हजा है । उक्त समस्त साधना-पद्धति का विलयन सखी माव 
के माधुयं में हुमा । 
अन्य प्रमुख सखियों से संबन्वित स्थान भी ब्रज की स्मृति-परपरा में बने 
हए ई 
(१) सलिता--इनका गाँव छचामाँव' था ! सखी गिरिपवंत पर कृष्ण ने सत 
वषं की अवस्था में उनसे विवाह किया । करहला गावसे मी 


ललिता का संबन्ध था । नंदर्गाव मे एक ललिता कुण्ड है । 
ललिता कृष्ड राधाकृण्डमें मीहे । 


(२) विश्ाखा--विशाखा जी का गाँव आंजनौख था । कमई मी उनकी स्मृति 
कोरखे हूए है । कामवन में विक्लाखा नामकं एक देवी टै । 
संभवतः यहां देवी का संक्रमण सखी ख्प मे हुषा हो ! राधा- 
कुण्ड मे मी वि्ञाखा कुण्ड है । 


(२) चित्रा--डभारा गवि मेँ इनका जन्म हृभा था (बरसाना क्षेत्र) । 

(४) तुद्खभद्रा-इनका गावि चिकसौली' (बरसाना क्षेत्र) था । 

(५) चंद्रमागा-कामर में चनद्रमागा कुण्ड है । कामनन मे चन्दरमागा सरोवर है। 
(६) रंग देवी- } इन दोनों का जन्म बजेरा (कामन क्षेत्र) में हमा था । 

(७) सुदेवी- | करहूला मे इनके नाम के कुण्ड हैं । 


(८) विमला - कमवन मेँ विमला देवी का मंदिर है ओर वहाँ विमल कुण्ड 
मीहै। 
, (£) इन्दुलेखा--करहला मेँ इनके नाम के कुण्ड है । 
(१०) चमेलीबन-चमेली नामक सखी का बन कहलाता है 
(११) स्यामला--यथेर्वरी श्यामला जी का धर यहाँ था । 
) कमर्ई---इस सखी का स्थान कमरई में है। 


( 


सखियों की उक्त तालिका में जितने नाम आए है, समी का सम्बन्ध बरसानाया कामबन 
क्षेत्र से है । एसा प्रतीत होता है कि इन सियो के शक्ति या देवी रूप यहाँ मान्य ये । 


१० : स्थलीय सन्दभों की खोज 


इन्हीं क्षेवों मे शक्ति पीठ मी थे । इन सभी देवियों का वैष्णवीकरणं हुभा ओर समी 
राधा कृष्ण की सखि बन गई । 


गोवधंन क्षेत्र का राधाकुण्ड भी इन सखियो कौ स्मृति से विल है । पर, इस 
क्षेत्र की प्रमृखलं सली चन्द्रावली प्रतीत होती है । यद्यपि चन्द्रावली जी का गाव ररीलैरै' 
बताया जाताहैजो बरसानाक्षेतर मे है, तथापि इनकी प्रेम-वल्लरी का विकास गोवधन 
क्षेत्र मे हुभा । आन्योर के समीप एक शगौरीतीथं' स्थल है । वहां गौरी पुजा के बहाने 
चन्द्रावली कृष्ण से मिलने आया करती थी । यहीं सखियों सहित वे कृष्ण से मिलती थीं । 
वल्लम सप्रकाय मे चन्द्रावली जी की मान्यता ह । एक मत कै अनुसार स्वामिनी जी 
(वल्लमाचायं जी} मी च्द्रावली हीह । 


वार्ता साहित्य मे इस क्षेत्र की दो ओर सखियों का उत्तेख मिलता दहै--जान, 
सजान । ये राधा कौ प्रिय सचिर्यां थी । जज दो-वृक्षो मे उनकी स्मृति शेष है । अन्‌- 
श्रुति इस प्रकार है : एक दिन ये दोनो सखियां कृष्ण को राधा से मिलाने के लिए लाई । 
राधाकृष्ण क रहुस्यमय या गृह्य मिलन का क्षण भाया । जब इनकी उपस्थिति लज्जा-जन्य 
व्यर्वधाने उपस्थित करने लगी, तब ये दोनों वृक्षोकेसरूपमें जडीभूत हयो गयीं । विश्वास 
है किश्रीनाथ जी खिड़की से इस स्थल को देखा करते थे । 


बसोती स्थान की वसुमती नामक सखी भी बतलाई जाती है । यह्‌ स्थान मी 
गोवर्धन क्षेत्र मेँ आता है । प्रर, यह जतीपुरा अंचल में नहीं है, राधाकूण्ड अंचल 
मेहै। 

भागे चलकर अष्ट सियो की मान्यता रूढ हो गयी । वल्लम, चैतन्य भौर 


राधावल्लम सप्रदाय के आचार्यो ने अष्ट सखियों का विवरण दिया है । कूच स्थानों पर 
अष्ट सखियों की सम्मिलित स्मृति भी जीवित है ।५* 


उपर्युक्त विवेचन मे निष्कषं निकाला जा सकता है कि ब्रज में कृष्ण की संस्कृति 
के सबसे अधिके सूत्र मिलते है । कृष्ण संस्कृति कौ रसात्मक संरचना अपने से पूवं के 
समी सांस्कृतिक रूपों पर आरोपित हयो गई । धीरे धीरे लोक संस्कृति के रूप मे विकसित 
कृष्ण-संस्कृति समी वर्गो में मान्य हई । पहले इस संस्कृति की मावनाभों का वहन लोक 
साहित्य ने किया । पीड संस्कृत साहित्य मे मी लोक साहित्य के कृष्णाश्रयी द्प अपना 
स्थान बनाने लगे । नारद, शांडिल्य, ग्यास, शुकदेव जसे आचार्यो ने प्रेममाव परक 
संस्केति के साथ एक शास्त्र मी संबद्ध कर दिया । ईस्वी सती के पश्चात्‌ बौद्ध ओर जेन 
भी इस क्षेत्र मे प्रविष्ट होते रहै । इनके ग्रन्थों मे वासुदेव कृष्ण का ही विशेष उत्लेख है । 
मोपी आदि के संबद्ध तत्व पुराणो मे हँ। 
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२.२ स्थलान्वेषण : ब्रजयात्रा 


२.२१ पुराणों मे--वराह पुराण मेँ भूमण्डल की यात्रा का तत्त्व मिलता है । 
वराह पुराण क अनुसार जितने तीथं समस्त भूमंडल में ह, उतने ही ब्रज मे ह । समस्त 
भूमंडल के तीर्थो का सर्वेक्षण पहने वायु देवता ने किथा । फिर अन्यो ने भूमण्डल की 
यात्राध््की। यह यात्रा बाह्यमंडलीय मागे से की गई थी।*७ दूसरी परिक्रमा 
भंतमण्डलीय मागं से की गई । सी आधार से मधुरा मंडल कै समस्त तीर्थो की भूमंडल- 
वर्ती देवस्थलों के संस्थान क्रम से उतनी ही सख्या भौर नामरूपता के साथ स्थापना 
हुई भौर इसी मर्यादानुसार ब्रज-परिक्रमाके भीदोभंग स्थिर हुए । पहला अन्तंग्रही 
यात्रा ओर दूसरी बहिमंडल' यात्रा । विद्व के समस्त तीर्थो की यात्रा करने मे अस्तमथं 
जीव को मथुरा भौर ब्रन की तीथं यात्राकरके ही मूमंडल तीथं-दशेन का लाम इस 
प्रकार मुगम करने की व्यवस्था“ श्री वराहृदेव ने अपने पुराण मे प्रस्तुत किया ।५० इस 
पुराण मे इसीलिए ब्रज के तीर्थो भौर वन-उपवन का विस्तार से उल्लेख है । 


पद्मपुराण में ब्रजमंडल की बाह्य रेखा मे सोलह स्थलों की गणना कीहै)। 
यही यात्राका क्रम है: महत्‌ धाम (मथुरा-गोवधेन), वृन्दावन, (काम्यवन) उत्तम स्थल, 
रस स्थल (रासौली), नन्दीडवर बन (नन्दगांव), नन्दवन (नौग्वां), बहुलाबन, तालबन 
(तरौली), कुमुदवन, कामाख्य (काम्य, आटस), सेतुबन्ध, (सेई), भांडीरबन, किजित्क 
(जंसर्वां), श्रीवन (बेलवन), लोहबन तथा महावन ।४४ इस प्रकार वराह पुराणोक्त 
ब्रज-तीथं निरूपण कौ परम्परा पद्मपुराणमे मी मिलतीदहै। दइसक्षेत्र के देवता माधव 
बतलाए गये ह। इनकौ क्रीड़ा से सम्बन्धित वन-उपवनों का कथन सहु दल कमल 
के रूपक के माध्यमसे क्य गयादहै। मथुराकी स्थापना समी तीर्थो के प्रतीक 
केषूप मेहो गई। भूमंडल की प्रदक्षिणा=त्रज-परिक्रमा--एक पौराणिक संधारणा 
बन गई । 


जिस ब्रह्मा ने पहले “भू-प्रदक्षिणा कीथी, उसको ब्रजयात्रा करनी पड़ी। 
परीक्षा कै उपरान्त 'जब ब्रह्मा मोह्‌-मृक्त हुआ ओर वह ब्रज-माव के ममे से अवगत 
हो गया, तब कृष्ण ने स्वयं उसे ब्रजयात्रा का आदेरा दिया ।* ° श्रीमद्मागवत मे उद्धव 
जी कौ ब्रजयात्रा कामी उल्लेख है । पहली याच्ना तो भ्रमरदूत के सन्दमं में हई थी । 
दूसरी यात्रा सम्मवतः उन्होने कृष्ण के लीला-संवरण के पङ्वातु की, क्योकि वच्नाभ 
को यात्रा के समय उद्धवजी मितेथे। नारदजी की ब्रजयात्रा का उल्लेख भी मिलता 
है। पद्मपुराण [पाताल खंड] के अनुसार नारदजी नेतब्रजमे आकरःप्रियाजीकी 
कृपा से रास~रहुस्य का देन किया । बृह्यन्तरदीय पुराण में मी नारद की ब्रजयात्रा का 
उल्लेख है ।*१ 


१२ : स्थलीय संदर्भो की खोज 


उद्धवो ब्रज के विभिन्न लीला स्थलों का परिचय गोपी जन से प्राप्त हुआ । 
वृन्दा देवी ने नारद को ब्रज के रास-स्थरलो से परिचित कराया। पीठे इन स्थानोंकी 
स्थिति भौर इनसे संबद्ध लीला प्रसंग विस्मृत होने लगे । इसलिए इन लीला स्थलों की 
खोज आवद्यक हुई । द्वापर के अन्त में कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाम मथुरा 
मंडल मे राज्याभिषिक्त हुए भक्ति तत्व के पारंगत महषि शांडिल्य ५२ ने वज्ननामं को 
प्रेरणा दी किं वे प्रत्येक लौलास्थली को खोजें ओर उनकी स्मृति को सुरक्षित रखने 
के लिए, लीला-स्थलों पर प्राम-नगर बसाये ओर करए-कुण्ड खुदवर्ये । शांडिल्य कौ 
सहायता से वज्रनाम भौर परीक्षित ने इन स्थानों का लीलाओं के अनुसार नामकरण 
किया : लीला विग्रहं की स्थापनाकी : मगवान के नाम पर कुण्ड ओर कूंए 
खुदवाये ।** आज मी इनके सम्बन्ध में अनुश्रतियां जीवित हँ ।५४ ब्रज के कुद प्रमब 
स्थानों पर^* चौकिर्यां मी स्थापित करने का आदेश मिला। अज भी ये स्थान ब्रज 
मे प्रमुख दहँ। ब्रज के चार वैष्णव विग्रह. भी वज्रनाम जीके द्वारा स्थापित 
किये गये । 


स्कन्द पुराण कै द्वितीय खंड (वैष्णव खंड) मे शांडिल्य ने पृथ्वी भौर स्वगं 
मे भगवान की व्यावहारिक लीला की स्थिति बतलाई है। पृथ्वी पर मथुरा मंडल है 
भौर उसके अन्तगंत ब्रज है । इस ब्रजभूमि मे मगवान कौ गोपनीय रहस्य लीला, गुप्त 
रूप से निरन्तर चलती रहती है । ब्रजभूमि की इस लीला में भगवान के अन्तरंग पाषंद 
ही माग लेते हैँ । इन्हीं अधिकारियों के लिए यह लीला दृश्य रहती है जौर अनिः 
कारियों के लिए यही अहश्य है । 


२.२२ भक्ति के आचार्यो के द्रारा स्थलान्वेषण 


नारद, उद्धव भौर वनाम की खोजों का पौराणिक युग समाप्त हो गया। 
पौराणिक उल्लेख तो शेष रहे, पर वज्रनाम का प्रयत्न फिर विस्मृति के गमं में विलीन 
होने लगा । स्मारकं कुण्ड, कए ओौर विग्रहं खंडित होने लगे--हौ गये । नामकरण 
विकृत हो गया । नामकरण की मावनाएं कुं अस्पष्ट अनुप्रुतियं मे शेष रह गई । 
मध्यकाल में भक्ति के प्रमुख आचार्यो ने ब्रन के लीला स्थलों की फिरसे खोज को । 


२.२२१ श्री वत्लभाचायं जी का स्थल न्वेषण 


वल्लम सम्प्रदाय में ब्रज ओर ब्रन लीलाभों की सर्वाधिकं मान्यताहै। एक 
गोस्वामी महोदय कै उद्गार इसके साश्षी हँ : "हम त्रज के केवल प्रशंसक नही, वरन्‌ 
हमारी समस्त भगवत्सेवा, प्रणति, दिन-चर्यादि ब्रज मावना से भरी है। हमारा तन-मन- 
धन सव कु ब्रज ही है । `" "हमे ब्रज भौर ब्रज की लीला प्राणसे मी भधिक प्यारी 
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है ५७ ज्ज का प्रतीकत्व स्वयं भाचायं बल्ल भौर गो° विदरुलनाथ जी ने स्वीकार 
किया है। 


श्री वल्लभाचायं जी ने ब्रज का ब्रह्मत्व स्व्रीकार क्रिया है। वरन्दाबन, गोवधेन 
भादि को उन्होने गुणातीत कहा है ।*° गो० विद्रूलनाथजी ने श्रुति-यूथे के आग्रह 
पर भगवान कृष्ण के अवतार की गाधालिषीहै। इस प्रकार ब्रज को प्रकट करके 
भगवान ने गोपी रूप में अवतरित ऋचां की रमणेच्छा पूणे की ।** 


दस प्रकार ब्रज एक प्रमुख संप्रदाय का प्रधान पीठ बन गया । 
भाचा्य वल्लम नते स्वयं ब्रज के लीला स्थलों की खोज के लिए ब्रजयात्रा की ।९° 
कहा जाता है कि आचाय प्रभ ने नारदपुराण को अपनी यात्रा का आदशं बनाया । 
वह्लमाचायं जी ने स्थलान्वेषण में मथुरा के उजागर चौबे मे सहायता लेनी चाही । 
स्कन्दपुराण मे उत्लेख है कि वच्रनाम ने मथुरामे माथुर बाह्यणों को बसराया । इसको 
हृष्टि मे रख कर ही सम्मवतः आचायं जीने इतये सहायता की आशा की। पर उन्हे 
निश ही होना पड़ा । इसीलिए उन्होने अकेले ही स्थलन्वेषण के लिए यात्रा की: 
“उजागर चौवे को वचन लेई मर्यादा राखिवे के लीये पीदं विध्योक्तमनः पूवक संकल्प 
करि विश्रान्त ते प्रारम्भ जन्मस्थल पधारे । "पीठं चौबे ने बीनती कीनीं कं मँ 
साथ अं तबश्रीजी क्यौकं तुम्हारो कहांकामरहे : तुम्हारौ बचनलेनोहैसोतो 
लीयौ यह्‌ कहि चौबे कौ बिदा कीनीं ।'"९९ आज के यात्रा-क्रम समे ज्ञात होता है कि 
आचायं जी ने पहले गिरिराज क्षेत्र मे स्थलान्वेषण किया। इस क्षेत्र मे स्थित श्रीनाथ 
जी उनके उपास्य बने । गिरिराज के मूखारविन्द' की ओर सम्भवतः आचायं जीनेही 
पहले संकेत किया । दस संकेत ने गिरिराज को इष्टदेव का मानवीकृत भूतं रूप प्रदान 
किया । इससे पहले वे 'विश्वाम धाट' का उदुघाटन कर चके थे: इससे पुवं यहं स्थान 
श्मशान था । इस प्रकार यमुना भौर गिरिराज दोनो ही क्षेत्र आचायंजी की यात्रा में प्रमृख 
हुए । वात्सल्य भाव से अभिसिचित शोक्रुल' की खोज भी यमूनाके तट पर हूई। 
महावन ( पुराना गोकुल ) की तुलना मे वल्लमोक्त गोकुलं को (नया गोकुल' या 
शसा दयो" का गोकुल कहा जाता है । ब्रज मे बलम संप्रदाय की प्रमुख गही गोकुल मे 
ही है । वल्लमाचायं जी के पक्चातु श्री गो° विद्रूलनाथ जी ने ब्रज की यात्रा की ।९२ 


ब्रजयात्रा को विषय ब्रजमाषा के गद्यकारों के लिए आकषक रहा । इस विषय 
पर ब्रजमाषा की कई कृतियों की खोज हो चुकी दै ।९२ “व्रजकी यात्रा में चौरासी कोस 
कौ पैदल यात्राको धार्मिक सूप दिया गया । इसमे कौन-कौनसे स्थानश्रीकृष्णके 
जीवेन से किंस प्रकार सम्बन्धित है, इस विषय के साहित्य कौ रचना हई है । समय- 
समय पर बहत से भक्तजन ओर सम्प्रदाय के आचार्यो ने ब्रजप्रदेश के मक्ति-स्थलों की 
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यात्राकी। उनमेसे कई यात्राओं का महत्वपूर्णं विवरण मिलता ह । बीकानेर के एक 
माहेश्वरी मक्त का ब्रजप्रदेड यात्रा संबन्धित विवरण अनृप संस्कृत लाद्ब्र री मे मृश्च प्राप्त 
हञा ।**६४ आगे नाहटाजी ने लिखा है : “१ ६वीं शताब्दी से ब्रजमाषा मे मी कई महत्व- 
पूणं पद्च ओौर गद्य रचनाएं ब्रजप्रदेश कौ यात्रा आदिकेषखूप में लिखी गई ।” इस प्रकार 
ब्रज-यात्रा संदमं त्रजमाषा मे संमवतः वल्लम संप्रदाय की खोजों के पर्चात्‌ लोकप्रिय 
हुभा । अव प्रतिवषं कम-से-कम एक ब्रजयात्रा इस संप्रदाय के गुमाइयों के नेतृत्व में 
होती है। 


ब्रज में वल्लम संप्रदाय के प्रमुख केन्द्र गोकुल, मथुरा, गोवद्धं न, जतीपुरा ओर 
कामबन में भआाज भी सजीव-सक्रिय ह । गो विदूलनाथजी के सातो पुत्र मथुरा के सतघड़ा 
स्थान पर निधियों सहित रहते थे । 


२.२२२' चेतन्य संप्रदाय का स्थलाव्वेषण : [ वराह पुराण के आधार प्रर | 


चैतन्य महाप्रभु ने भी ब्रज के लुप्त तीर्थो गौर सीला स्थलों के अनुसंधान के 
लिए ब्रजयात्रा की । कहा जाता है कि वल्लमाचायं जीसे इनकी रमेट गोविन्द कुण्ड पर 
हई थी ।४* चैतस्य के अनुसंधान के संदभं मं स्कन्द पुराणोक्त वनाम के ब्रनानूसंधान 
का मी स्पष्ट उल्लेख मिलता है । चैतत्य संप्रदाय मे लीला-स्थलों की खोज ओर स्थानीय 
संदर्भो के आधार पर रसर-शास्त्र निरूपण का क्रम साथ-साथ चले। रूप-सनातन को 
इसीलिए ब्रज भेजा गया ।६९ रूप ओर सनातन ने वराह पुराणोक्त कृष्ण लीला स्थलों 
का मनुसन्धाने किया ।९७ स्वयं चैतन्य ने ब्रज की यात्राकी।९> ओर कई लुप्त 
स्थानों की ओर संकेत किया। इन्होने यात्राका ञारम्मतो मथुरामे ही किया, प्र 
वृन्दावन पुचकर लतादरूम को देखकर महाप्रभु जी प्रेम पुलकित भौर गलदश्रू हो 
उठे ।६४ ब्रनवाियों से भेट करके उन्हँ एेसा अनुभव हूभा जसे कि अपने बन्धुभों से 
ही मेंटहोरहीहो। राधाकुण्ड में परहुच कर महाप्रभुजी ते कहा कि यह प्रिया-प्रियतम 
की जल-केलि-सरसी है । रास गौर जल-केलि की सन्दमं भावना एक साथ स्फुरित 
हुई ।७° ब्रज की जनता से उन्होने स्थलों भौर विग्रहं के सम्बन्ध मे अनुश्रुतिर्यां एकत्र 
कीं । यहां से महाप्रभु जी कामबनक्षेत्रमे गये ओर वहां गहा-स्थित तरिमगी विग्रह 
का साक्षात्कार किया । लुप्त ब्रज की खोज ौर भनुभूतियों को पूनरुन्जीवित करने में 
मे चैतन्य का महत्व उल्लेखनीय है । वृन्दावन की रास स्थली को देख कर तो उन्द 
भावमा हो गई थी-“रासस्थली देखे प्रमे मृचि होदला' चतन्य भावावेश ओर स्थलीय 
मौलिक आविष्कार की दृष्टि से वृन्दावन, राधाकुण्ड ओर कामबन बरसाना क्षेत्र विष 
महत्वं रखते ह । 
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नारायण महू ने दक्षिण से आकर इस संप्रदाय के तत्वावधान में लुप्त स्थानों 
का आविर्भवि एवं उद्धार अत्यन्त मनोयोग कै साथ किया ।७^ राधाकूंड के भौतिक रूप 
के प्राकट्य का श्रय बहत कु इन्हीं को है । कृष्णक्‌ड का आविष्कार करके राधाकूड के 
साथ इसके संगम की ओर भापने ही संकेत किया । राधाकूंड-गोवधेन क्षत्र के प्राकट्य के 
परचात्‌ मदु जी ते मथुरा भौर वृन्दावन क्षेत्रों मे अपनी मावपुणं खोजों का चमत्कार 
दिखलाया १७२ 


आक इन्हीं खोजों से प्रमावित होकर लोकने आपको नारद का अवतार 
माना । ब्रज के गुप्त स्थानोंकी खोज के संबंध मे, स्वयं नामादास जी ने इनके कतृ त्व 
को स्वीकारक्ियाहै।७२१ राज साहाय्य से स्थान-स्थान पर भट जी ने रासमंडल 
वनवाये ।५४ इन्दी उत्तेखो के आधार पर प्राउज महोदय ने इन्द त्रजयात्रा का भारंम- 
कर्ता माना है ।५* 


चंतन्य संप्रदाय के अन्वेषण की प्रथम कडीकेरूप में ईश्वरपुरी का नाम आता 
है । ये वृन्दावन के एक विरक्त, विद्वान मक्त माधवेन््रपुरी के शिष्य थे । वृल्दा्न के पुनः 
उद्धार का वास्तविक श्रय माधवेन्रपुरी कोह | माधवेन्धपुरी बंगाली थे ।*९ इन्हीं कौ 
मूल प्रेरणा चैतन्य, रूप, सनातन आदि के माध्यम से ब्रज में प्रतिफलित हुई । 


एसा प्रतीत होता है कि श्रीनाथजी कौ खोज भी चतन्य-मतानुयायियों नही कौ 
थी । श्रीनाथजी की पूजा पहले बंगाली वैष्णव माधवानन्द करते थे । जब वत्लमाचाये- 
जी ने श्रीनाथजी के मदिर का निर्माण कराया, उस समय भी सेवा-कायं बंगाली वैष्णवों 
केही हाथमे था। इनके सेवकीं मे एकं माधवेन्धपुरी मी थे । कृष्णदास अधिकारी ने 
कुटनीति से बगालियों को यहाँ से निकाला । यहु भारोप लगाया गया कि इनकी पुजा 
शुद्ध वेष्णव प्रकृति की नहीं थी । ये साथ में एक देवी की उपासना मी करते थे ! इससे प्रतीत 
होता है कि सहूजिया साधना के अवशेषो से युक्त बंगाली वेष्णव ब्रज में वल्लभ से पहले ही 
जम चके थे । चंतन्य ही सहुजिया वैष्णवमत के उत्तराधिकारी बने । 

चैतन्य संप्रदाय ने ब्रज-प्रम बिहार, बंगाल, आसाम भौर मणिपुर में जागृत 
किया । तत्र-रसाविष्ट पूर्वी क्षेत्र वेष्णव-माधुयं के संप्लव मे निमग्न हो उठ । इन केवरं 
की अनेक प्रतिभाभों को ब्रज की भोर आकषित किया गया । इन क्षेत्रो मे कर ब्रजभाषा 
कवि भी हुए । उनके मधयं का अजस सोत ब्रजभूमि मे था । यही वेष्णव रस-शास्त् 
की अदुभूत्‌-अलौकिक व्याख्या हुई । 


२.२२३. निम्बाकं संप्रदाय का स्थलान्वेषण : 


निम्बारकचिाये दक्षिणात्य थे 1५७ निम्बार्काचायं का ब्रज से धनिष्ठ संबंध 
रहा ।७० मोवधेन क्षेत्र मे मथुरा नगर से लगमग सोलह मील कौ दूरी पर नीमगाँव 
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नामक स्थान है। “नीम गाँव श्री निम्बाकरचिायें का साधनास्थल है । ब्रज में यहु स्थल 
निम्बाकं संप्रदाय का प्रधान तीथं है।२ इस स्थान पर इस संप्रदाय की स्थिति ब्रन भौर 
चेतन्य संप्रदायो के मी पूवं थी, यह प्रतीत होता है। इस स्थान का पौराणिक नाम 
निम्बवन था ।५* पद्म पुराण के अनसार भौर अनुश्रूतियों के अनुसार यह्‌ स्थान मोपी- 
भाव का प्रमुख केन्द्र था।>° गोपी, राधा भौर सखी भाव के अन्वेषी निम्बाकचियं का 
यहां निवास करना एक विशेष अथं रखता है । संभवतः इन्हीं के द्वारा दस स्थल की 
खोज ओर इसका महत्व-संकेत हुभा । 


कोक्रिलावन से मी निम्बार्काचायं का संबंध था | इस स्थान का संवंध भी रास- 
मावनासे है । महारास के अवसर पर कृष्ण राधाके साथ गोपियों के वीच से यहीं 
अंतर्धान हो गये थे ओर पीछे इसी स्थान प्र गरिष्ठ राधा को द्धोड गये थे । वल्लमाचाय- 
जी की भेट यहं इस संप्रदाय के एक साधु से हुई थी। इससे प्रतीत होता कि 
निम्बाकाचायं जी, ब्रज के कुद स्थानों कौ खोज, वल्लमाचायंजी के पूवं ही कर चुके थे। 
महूषि वेदग्यास से सबंधिते स्थान आदि बद्री (कामबनक्षेत्र) का आंतरिक सात्निघ्य मी 
आपने प्राक्त किया । नीमर्गाव-राघाकुष्डक्षेत्र का संबंध सखी मावापत्न नारदसे भी था। 
मनक्नूति के अनुसार निम्वाकचिायजी नेनारदसेही दीक्षाली । नीमर्गाँव मे रहुकर 
ही इन्होने ब्रह्मसूत्रो पर “वेदांत पारिजात सौरम"' नामक माष्यक्ियाथा 1 नेदर्गांवं में 
आपने पच्चीस रलोकों में श्रीकृष्ण -स्तुति की । किसी योगी-यति को मी उन्होने अपनी 
केला से नीमगांव में ही चमत्कृत किया था | ब्रज ओर निम्बाकं का घनिष संबंध व्रज 
निम्बाकं" से स्पष्टं होता है । ५ 


निम्बार्कचायंजी के पञ्चातु उनके अनुयायी श्री केशव कारमीरी जी, हरिव्यास 
देवाचाये, परशुराम देवाचायं आदि ने मी ब्रज में रहकर संप्रदाय ओर साहित्य कौ सेवा 
की । बृन्दावन में भाज मी इस सप्रदायकापीठदटै। 


२.२२४. मध्व संप्रदाय कौ खोज: 


मध्वाचायं ओर्‌ ब्रज के सबंध पर अमी अधिक खोज नहीं हुई है । इस संप्रदाय 
की स्थिति ्रजमें थी, यह्‌ इस बात से स्पष्टह कि अव मी वृन्दावनमे इतत संप्रदायके 
गुसाइयो का परिवार है ।*२ वल्लमाचायेजी को अपनी यात्रा मे भाण्डीरवन स्थान पर 
एक माध्व महूत व्यासतीथं मिते थे ।०* ये महंत जी आचाय जी को अपना सिष्य मी 
बनाना चाहते थे । इन दोनों महानूमावों का समकालीन होना तो सिद्धहै।=४ फिर मी 
ब्रज में व्यास्तीथं कौ स्थिति चिन्त्य है। 


इतना अवश्य प्रतीत हेता दै कि माण्डीरवन कौ पुनरस्थापना मे मध्व सप्रदाय 
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का हाथ रहा । भावकी हृष्टि मे यह्‌ स्थान बालमाव या सष्य से संबंधित रहा ।** यहं 
दाञजी तथा ब्हिरीजी की साथ-साथ श्ांकी सख्य माव की ओर ही संकेत करतीहै। 
समवतः वत्लभाचायं जीसे पुवं ही इस स्थल की खोज माध्व संप्रदाय कर चुका 
धा। 


अगे चलकर माध्व ओर चंतन्य मतो मेँ सामीप्य हुभा । प्रेम रतावली में 
माध्व मत की गुरुपरंपरामें श्वी चैतव्यकानाम भी आता है । =£ इस रिष्यपयरामें 
से ईस्वरपुरी ओर भाधवेन््र से चैतन्य का संबंध पते देला जा चुका है । माधवे कौ 
प्रेरणा से ही चैतन्य का ब्रजानुसंधान आरंभ हुजा था ।*५ इससे प्रतीत होता है कि 
ब्रजानुसंधान मे आचाय मध्वकाहाथ चहैन रहा हो, पर माधवेद्रनी ओर ईशवरपुरी 
का अवश्य ही स्थान रहा । चैतन्य के रूप मं इन्हीं का अभियान प्रबल हुभा । माध्व भौर 
चंतन्य का मिलित संप्रदाय ब्रज मे फला-फूला । सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी एवं 
श्री गोपाल भट गोस्वामी ने इस संप्रदाय का ब्रन में विस्तार किया । वजरनामकेद्वारा 
स्थापित गोविददेव जी की मूति का प्राकट्य रूपगोस्वामी जी ने किया । 


२.२२५. रामानंदी संप्रदाय भौर ब्रज: 


श्री रामानंद एक एसे वेष्णव नेता थे जिनसे वंष्णवों की निर्गुण मौर सगण 
दोनों धाराएं निःसृत हई । ब्रन से इनका कितना सम्बन्ध था, इसको स्पष्ट रूप से नहीं 
कहा जा सकता । “श्रौ वैष्णव मताठज भास्कर" ग्रन्थ मे श्रीकृष्ण कौ पूजा भौर त्रन- 
वास के संबंध में उल्लेख है।?? ब्रज मे आजमी तीन ब्रज यात्राएं होती हैँ : वत्लम 
संप्रदाय की, चैतन्य संप्रदाय की ओर रामदल की । रामदल वालोको लठामारती' भी 
कहते हँ । संभवतः रामदल वाली यात्रा का संबंध रामानंदजीसेहै। 


२.२२६. स्थानीय आचार्यो को खोज : 


दक्षिण भौर पूवं के आचार्यो ने ब्रजयात्रा के द्वारा कृष्ण की लीलाओं से संबद्ध 
स्थानों की खोज की भौर ब्रज निवास करके कृष्णाश्रयी भावों का अन्वेषण भी किया। 
स्वामी हरिदास ओर श्री हितहरिवंश रेते आचायं थे जिन्होने ब्रज में ही जन्म लिया 
ओौर विविध स्थलों ओर भावों का अन्वेषण भी किया । 


२.२२६१. स्वामी हरिदास जी : 


इनको जन्मदेने काश्वय ब्रज भूमि को दही है ।7 इनकी साधनास्थली 
वृन्दावन रही । बृन्दावन मे इन्होने निधिवन का अन्वेषण किया ।* ° निधिवनमेही 
दुनके उपास्य बकिबिहारी जी की मूति का प्राकट्य हुआ 1६ 


१८ : स्थलीय सन्दर्भो की खोज 


२.२६२. गो हित हरिवंश : 


इनको भी ब्रज भूमिने ही जन्म दिया ४२ वृत्दावनक्षेत्र के एके जागीरदार 
नरवाहन ने आपको साधना के लिए भूमि प्रदान की ।** इनकी मी स्थायी साधना भूमि 
वृन्दावन बनी । इन्हौने अपनी आराध्या राधा के केलि स्थलों का अनुसंधान भौर प्राकट्य 
किया । ये केलि-स्थल मानसरोवर, सेवाकज, रासमंडल अआौर वंशीवट हँ । ६४ सेवाक्‌ज में 
उन्होने भी राधावत्लम जी के विग्रह कौ स्थापना की ।** यहीं उन्दने अपनी रस-पद्धति 
से अष्टयाम पूजा का विधान किया । यदि सेवाकुंज उनकी रस स्थली है तो मनससेवर ६९ 
उनकी ध्यानस्थली । श्री हितं जीने खोजकौ कि यह्‌ राधारानीके मान का स्थान 
है ।६५ यहां राधा जी केने के दकेन हैँ । दो सम्मिलित कुण्ड मानकरुण्ड एवं कृष्ण- 
कुण्ड टँ । भावहैः मानकुण्ड राधाके माने से पीडित दृप्णके अश्रजलसेमराहै। हो 
सकता है कि इस स्थान कौ भावनाओं का प्राकट्य हिति जीनेहीक्रियाहो ! वैसे यहाँ 
श्री वल्लमाचायं जी ओौर गोसाई जी, दोनों कौ बैठक मी है । वृन्दावन के चैनधाटया 
गोविदधाट पर रापरमण्डल कौ भी इन्होने स्थापना की । यह्‌ प्रिया-गप्रियतम के रासमण्डल 
की खोजथी। कहा जाताहै कि रास का सवंप्रथम आयोजन मी यहीं हुभा। इस प्रकार 
ञरज क्षेत्र में अवतीणं दोनों आचार्यो ने राधाकृष्ण की निकुज लीलः से संबंधित स्थानों 
का अन्वेषण किया । 


ॐ३/ छ्रज : नावाक्तु संध्या च्छा अक्तुज्छरस्न 


माव राग की. एक गतिशील इकाई है ।* ° इपसे केवल स्थित्ति या अस्तित्व 
काही बोध नहीं होता, बीज वपन, विकास एवं फल का क्रम मी दयोतित होता है। 
साधना ओर रसपरिपाक माव की गतिशीलता के कारण उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया 
मँ ढल जते ह| कमेकाण्डीय यज्ञक्रिया मे मावना बीज रूप से सच्विहित रहती है ।९ 
इसके द्वारा यज्ञकर्ता की कामना प्रकट होती है जिसका परिपाक यन्ञ-फल में होताहै। 
पहले स्थूल रूप से “भाव! शब्द त्रिगुण का द्योतन मी करता था,.०० किन्तु पीले यह 
शब्द मानसिकं भावना अथवा घटना के लिये प्रयुक्त होने लमा ।*०१ व्याप्त करने 
के अथं मे मी इस शब्दं काप्रयोग होता रहाट : माव वहु, जो भावित करे ।१०२ 
इस प्रकार भाव की मख्य अथंछायायें मानसिक स्थिति, एक विकासशील इकाई, व्याप्त 


या अभिव्यक्त करने वलि तत्वके रूपमे प्रक्टहोतीरहै। 


॥ 


भक्ति के षेत्र मे माव वहु गतिशील इकाई है जो उत्तरोत्तर विकास करती 
हुई इष्ट साक्षात्कार के रूप मे चरम परिणति प्राप्त करती है । जिस प्रकार कान्य 
ास्त्र “के क्षेत्र मे भोज ने-सभी मागो की रसात्मक सम्भावना को स्वीकार किया,५०२ 


कुष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्त्रोत संरचना : १६ 


उसी प्रकार भक्तिकेत्रीय मान्यता के अनुसार समी भाव भक्ति मे परिणत हौ सकते 
है । ५०४ भावके प्रत्येक स्तर०४ परसाध्य का साक्षत्कार हो सक्ता दहै क्योकि 
"परम पुरुष" भव्ति भाव से वद्य है ।*०९ फिर मी इनमें तीव्रता, व्याप्ति मौर तल्लीनता 
की हृष्टि से प्रेम माव प्रम है ।*°५ 


जव तक भक्ति भाव की ज्ञानमूलक भौर आचारमृलक व्याख्याएं चलती रहीं, 
तब तक माव को कोई स्थलीय सन्दभं प्राप्त नहीं हृभा । किन्तु जब मक्ति प्रेममूलकहौ 
गई, तव प्रेम लक्षणा भक्ति के आदश के शूप मे गोपियां निर्दिष्ट होने लगीं भौर गोपयां 
के साथ ब्रेन का स्थलीय सन्दमं मी उमरे लगा।*०८ इसीलिए ब्रज मे भावानुसंधान 
की क्रिया आरंभ हुई । 


प्रस्तुत संदभं मे अनुसंधान का अथं अमूत मावस्थिति का मूतं संदर्भीकरण है। 
अमूतं को मूतं संदभं में रखकर उसका मावन भौर विभावन करना माननीय चेतना कौ 
एक अनिवायंता रही है । संमृतंन कौ प्रक्रिया ज्ञानक्ेत्र में अतीन्द्रिय बिम्बो की परिकल्पना 
केरूपमें होती रही । ज्ञान ओरयोगकी परपरा मे नाद' भौर विन्दुः जंसे अतीन्छिय 
बिम्ब संमूतेन केर रहै । योगी ने चेतना के शरीरस्थ केन्द्र पर अभूतं कौ मृतं ह्पमें 
अनुभूति कौ । धीरे-धीरे परा-मौगोलिक कलास" भौगोलिक कलास" में परिणते होने 
लगा । यह वस्तुतः संदरमानुसंधान की एक परपरा है । वेष्णवभक्ति परंपरा मे मी पहले 
क्षीरसागर, दवेतद्रीप, गोलोक जैसे पराभौगोलिक संदभं स्थलों पर वैष्णव माव' की 
अवधारणा की गई । धीरे-धीरे भावसंदमं का अनुसंधान भौगोलिक परिधियों मे सीमित 
होकर एक जीवन्त स्थुलता प्राप्त करने लगा । ब्रज के मावो के स्थुल सौदयंबोध के स्थ- 
लीय संदर्माो का अनुसंधान होता रहा । इसी अनुक्रम पर आगे विचार किया गया है । 
इस अनुसंधान की दो स्थितियां स्पष्ट मिलती हँ : पौराणिक भावानुसंघान ओर मक्ति 
कालीन भावानुसंधान । 


३.१. पुराणों में भावानुसंधान : 


ब्रन की सास्छतिक संरचना क सर्वेक्षण से स्पष्ट हो जताहैकि इस भूमिमें 
संस्कृति के अनेक तत्व रागात्मक होते चले गये । रागात्मक सस्कृति का केन्र राधाकृष्ण 
भाव है। डं° सत्येद्ध के शब्दों मे : “दस कृष्ण या राधाकृष्ण संस्कृति का मूल तत्तव तो 
अमर्यादित प्रेम है । *“““ इद्र को परास्त कर यहाँ कृष्ण उठे वैसे ही वेद को ओौर 
उसको मर्यादा को छोडकर यहाँ कृष्ण-परेम उमरा है ।*०६ इस मधुर युग्मके साथही 
एक ओर युग्म कृष्ण-बल्देव का है । पांचरात्र व्यूह्‌ केल्पना से आगत यह्‌ ॒युग्मंगोपाल, 
गोकुल या गोवधेन की संस्कृति का केन्द्र रहा । इन दोनों युम्मो पर आधारित माव संदर्भ 


२० : स्थलीय सन्दभों को खोज 


की खोज भक्ति के आवचार्योनेत्रजमेकी। खोजकौ एकं दिशा प्रेम-माधुये की बनी जौर 
दुसरी सख्य-वात्सल्य की । भक्ति के आचार्यो ने जहां व्रज में स्थलान्वेषण का अमियान 
चलाया, वहाँ उन्हे भावान्वेषण मी किया : लीला स्थलों का मावनं भौर विभावन मी 
हुभा । मावान्वेषण का जो कायं पुराणों ने आरंम किया था, भक्ति के आचार्यो ते उसे 
मावन क्रिया से पुनरुन्जीवित किया । 


प्रह्वाद, ध्रुव, गरुड ओौर अंबरीष जेते मक्त के साधना-स्थल ब्रन में मिलते है । 
ये मक्त शन्त या दास माव की साधना में तत्परथे। गरुडने दस भूमिमें सेवक सेव्य 
माव की उपलब्धि की। दुर्वासा गौर अंबरीष के विवाद में भक्तिःप्रतिष्ठा मी यहीं हुई 
थी । फिर मी यह भावानुसंधान के क्रम से अलग पड़ने वाले प्रसंग ह। मावानुसंघान 
कीटहष्टि से दो महानुमाव विशेष उतल्लेखनीय है : उद्धव ओर नारद । 


उद्धव को त्रजगत मावानुसंधान की प्रेरणा स्वयं कृष्ण ने दी । अततः गोपियों ने 
उद्धव को अपने भाव मे दीक्षित किया । उद्धव ने गोपियों कौ पद-रज की वंदना उसी 
प्रकार की५१० जिस प्रकार गुरुपद-रज की वंदना की जाती ह । उद्धव का व्यक्तित्व ब्रज 
के वात्सल्य माव गौर सख्य माव से मी अभिभूत हुभाथा। इस प्रकार उद्धव ब्रज कौ 
मावत्रयी [ वात्सल्य, सस्य एवं माधुयं | का प्रतीक बन जाताहै। साथ ही उद्धव 
ज्ञानयोग की परपरा के रागानुगा पद्धति में संक्रमित होने का प्रतीकत्वं भी ग्रहण 
करता है । 


नारद के सावानुसंधान का प्रसंग मी पुराणम वणितहै *^^ नारद ने ब्रन 
मे राघामाव एवं सक्ली-माव का अनुसंधान किया । नारद निकृ जेश्वरी राधा के दरशन कै 
लिये ज्ज मे अये ! बालिका राधा ने किशोरावस्था में स्थित होकर उन दशेन दिया! 
वर के रूप मे नारदने रास दशेन की याचना की । राधा कौ अनुमतिसे पे रातको 
कुसुम सरोवर पहुचे ।*+‡ समय पर प्रिया-प्रियतम पधारे । लता वृक्षादि समी नारी रूप 
हो गये । रूपक दौली मे यह रास रस एवं सखी माव का ही अनुसंधान एवं अनुक्रथन 
है १५३ 


वृहद्‌ नारदीय पुराण में यही प्रसंग अन्य प्रकार से दिया गया है ।*१४ नारद 
एक बार अष्ट सखियों को स्थली कुसुम सरोवर भये यहीं वृन्दा की तपोमूमि है । वृन्दा- 
देवी से नारद ते कृष्ण-रहृस्य की जिज्ञासा की । वृन्दा ने अपनी सखी माधवी को यह कायं 
सौपा । उस्ने पहुसे नारद को वृन्दासर में स्नान कराया । तदुपरांत नारद नारी रूपमें 
परिणत हो गये | इस रूप में वे कृष्ण के केलि-महल मेँ गये । ललितादि सखियो मे सेवितं 
एवं विभूषित कृष्ण ने नारदी" से मी रमण किया । इस वृत्त से रास रहस्य रस-केलि 


कृष्ण भक्ति सहित्य : वस्तु स्त्रोत ओर संरचना : २१ 


जैसे मावान्वित संदभं तो प्रकाशित होते ही रहै, साथ ही यह्‌ मी ध्वनित होता है कि_ङ़ष्ण 
की रस-केलियो मेँ केवल नारी का प्रवेश है । इस माव के अनुसंधान का क्षेत्र गोवर्धन 
का राधाकुण्ड अंचल रहा । नारद के माघ्यमसे पुराण ने सखी माव का पारिभाषिक रूप 
निष्पन्न किया । 

नारद भक्ति माव के आरमिक व्याल्याताओं मे से टै । उन्होने इसी नव-अन्वे- 
पित्त भाव का व्याश्यान शास्त्रीय सूतर-पद्धति मे किया । नारद ते मक्ति को प्रेमरूपा ओर 
अमृत स्वरूपा कहा ।*१* कमं, ज्ञान ओर योग से मक्तिकोश्रष् घोषित किया ।*९९ 
अगे भक्ति का सास्तरीय व्याख्यान करने वाले ग्रन्थो की परंपरा चली जो मध्यकाल तक 
चली आती है । ११७ पौराणिक संकेतो को पाकर भक्ति के आचार्यो ने मी त्रैन मे भावानु- 
संधान किया । | | द = 


्ेमामक्ति का भालंबन, '्युगल' (राधाकृष्ण) ध्यानियोँ ओर तपस्वियों मे भी 
स्वीकृत हृभा । इन पर ध्यान केच्धित करके मी आसुरि" जैसे तपस्वी मनि तपस्या मे 
लीन रहते थे ।१९० उनके सामने ध्येय संदभं की समस्या खड़ी हो गई थी । एक रात 
उनके ध्यानकेन््र मे बार-बार प्रयास करने पर भी युगल प्रवेशं नहीं हो संका । अर्थात 
अमूतं के मूतं भावन मँ उनकी तपस्या सफल न हो सकी । तव उन्होने अन्य लोकों मे 
अनुसंधान किया : बदरीखंड (नारायणाश्नरम), लोकालोक पव॑त (सहस सिर वाले अनंत- 
देव का निवास स्थान) गोलोक (वृन्दावनीय निकुजों में रहले वाले परात्पर "कृष्ण कां 
नित्य स्थान), भौर ब्रह्माण्ड (प्रदनगभें का अवतार स्थल) लोकों को गये । पर कहीं इष्ट 
का अनुसंधान न हौ सकरा । अततः वे कलास पवेत परर शिव के पास गये । उन्होने 
आसुरि" को सूचना दी कि कृष्ण वृन्दावन मेँ सियो के साथ रास कर रह हँ । तब शिव 
ओर आयुरि' दोनों ने ब्रज.मे रास भाव के अनुसंधान के लिये प्रवेश किया । 


दोनों वहाँ कै प्राकृतिक सोदयं से मुग्ध हो गये । बलिष्ट गोलोक वासिनी लोक 
सुन्दरियां हाथ मे चंडी लेकर रास मंडल का पहरा दै रही थीं । ह्वार पालिकाभों ने शिव 
ओर 'आधुरि' को रोक दिया भौर कहा--^“रास का सारा वातावरण गोपी यथो सेमरा 
हमा है । इस रास मंड मेँ कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैँ । गोपियो के अतिरिक्त अन्य सभी 
का प्रवेश इसमे वजित है ।“ उनके कहने से शिव भौर आसुरि' ने मानसरोवर में स्नान 
किया : उनको गोपी देह्‌ ओौर गोपी माव की प्रतिं हई । गोपी रूप में उन्होने रास- 
मण्डल म प्रवेश किया । इस प्रकार इष्ट देव के साक्षात्कारं का क्रम नारद के भावानु- 


संधान के समान ही ह) वंशीवट के पास कालिदी पुलिन इस संदर्मानुसंधानं का स्थल 
1११६ 


२९ : स्थलीय सन्दर्भा की खोज 


३८२ : भक्तिकालीन भावानुस्ंधान : 


३ २.१ :वात्सत्यानुसंधान : 


व्रज मे इस भाव का संबंध गोकुल-महावन क्षेत्र से है५२० यहाँ कृष्ण कौ रोराव 
लीलाओं से संबंधित अनेक चिह्व॒ बतलाये जाते हैँ ।**" भक्ति काल में इन स्थानों का 
पुनर्मविन हुभा । आरम मे किस आचायंने इस क्षेत्र मे मावानूसंघान किया, यह्‌ बत- 
लाना आज कठिन है ! अये तो यँ चैतन्य महाप्रभु सी थे,*२८ किन्तु अज इसक्षेतरमे 
वल्लभ सृप्रदाय का प्रमुख केन्द्र है ।*२३ वार्ता साहित्य का निर्माण भी यहां हृभा । बाल- 
भाव की केन्द्रीय स्थिति इस संप्रदाय मेँ वनी । संमवतः इस क्षेत्र मेँ व्याप्त वात्सत्यमाव 
की प्रतिष्ठा मुख्य रूप से आचाय वल्लम ने की ओर उसका विस्तार हरिराय जी जसे 
आचाय न किया । आचायं वत्लम सूरः को लेकर मी पहले इसी स्थान पर अये भे । 
वात्सल्य के अन्यतम गायक इस कवि मन मेँ यहीं वात्सल्य की लीलाएं स्फुरित हुईं ।*२० 
कृष्णदास जी तै गाया गोकुल भौर महाबन कौ छवि सारद लिली न नाई ।' यहां 


गोविददास जीने मी निवास किया ।*२“ 


रसखान का भी इस स्थल से धनिष्ठ संबध प्रतीत होता है।१२२ इसीक्षत्रे में 
श्रूरि भरे अति सो्भित स्याम ञ्‌ तथा था लकुटी अर कामरिया पर राज तिहूं पुरको 
तजि डरो" जसी मावनाएं गजी थीं । वल्लम संप्रदाय के मक्त अलीखान पठान ओौर 
उनकी पूत्री को समाधिर्याभी इसी क्षेत्र मेँ मिलती है! 


गौडीय वेष्णव आचार्यो ने इस माव रस की संद्धातिक विवेचना तो की 1९२५ 
पर इस भाव को साम्प्रदायिक प्रतिष्ठा चैयन्य सम्प्रदाय मे नहीं मिली । इसकी चरम 
क्रियान्विति ओर काव्यगत परिणति का श्रय वह्लम सम्प्रदाय को ही है । चतन्य सम्प्रदाय 
के कवियों का इसमे दूर का मी संबंध नहीं रहा । निम्बाकं सम्प्रदाय मे कुच रछटि अवदय 
है, *‡ > पर “उससे संबंधित रतिं बालक कृष्ण ओर राधा के पोषण में सहचरी भाव की 
नित्य बिहार दशन कौ सुख लालसा ही छिपी है ।*५२४ हरिदासी एर्व राधार्वल्लम सम्प्र- 
दाय मे मी इस भाव की पूणं मान्यता नहींहै। भौपचाखिरूपसे बालसाव का वणन 
मिल अवदय जाता है ।*२° पर अंततः समी संदर्भो का समापन मधुर मावमेंहों 
जाताहै। ष 


¢ 


व्रजमाषा मे रचित रामोपासकं मक्त कवियों ने. राम भौर -सीता की बाल- 
लीलां पर पर्याप्तं साहित्य रचा है ।*२५ इसका ब्रन से संबंध नहीं है, पर वहाँ भी 
इस भावना की मुख्य वाहिका ज्रजमाषादहीहै। ॑ 
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३.२२. सस्य भावानुसंधान : 


इस भाव का अनुसंधान भी ब्रज में वल्लम सम्प्रदायने ही किया । उस्तका संबंध 
मौ गोकुल महावनक्ेत्रसेहीहै। इसके मे जहाँ सूर एवं परमानंददास जी कौ 
वात्सत्यमाधुरी प्रवाहित हुई, वहां सख्य की निददल सरणियां भी विकसित हई । जहां 
रसखान ने लेलत खात फिर अंमना' का गायन किया, वहाँ लकुटी अर कामरिया पर 
राज तिह पुर कौ तजि डारौः मी गाया। पृष्ट स॒प्रदाय मे वात्सल्य के साथ-साथ सस्य 
माव की प्रतिष्ठा मी हुई ! ब्रन-सखाभों के सभी भेद-उपभेद १२२ सूर साहित्य में मिल 
जाते हँ । वल्लम सम्प्रदाय मे सख्य मावासक्तिं की पुणं व्यावहारिकं परिणति भी मिलती 
है । दसका प्रमाण अष्ट दाप के कवियों की अष्ट सखाभोंकेरूप मे मावना दै ।५११ 
वार्ता साहित्य मे भी इन कवियों के जीवन मेँ सव्य प्रसंगो के साक्षात्कार की बात आती 
है । ब्रज के अन्य वष्णव संप्रदायो मे इस माव की स्वीकृति नहीं है । अन्य सम्प्रदायो में 
सखियों की मान्यता तो है, पर सखी तत्वं का संबध सख्य भाव से नहीं है । 


पष्टिमागं की प्रकट सेवा विधि वात्सल्य भौर सस्य पर ही भाधारिे द] 
संप्रदाय के मंदिरों मे आठ किया होती हैँ : मंगला, शृद्धार, ग्वाल ओर राजभोग तो 
प्रातःकाल कौ क्लाकियां होती है भौर संष्याकालीन किया उत्थापन, भोग, संध्या- 
आरती भौर शयन हँ । इनमें प्रातःकाल की प्रथम दो क्चाकियां तो शुद्ध बालमाव की 
है । ग्वाल ओर राजभोग मे वात्सल्य की स्थिति ओौर सख्य कौ तंयारी है । राजभोग के 
पर्चा ठाकुर जी गोचारण को पधारते हैँ । सध्या की क्लकियां भी यशोदाकेषरकीही 
है । ये क्रंकियां वात्सल्य भौर सख्य परकं संयोग के क्षणो से संबंधित ह । इस प्रकार 
वेल्लम संप्रदाय ने गौकुल-महाबन क्षेत्र की वात्सल्य एवं सस्य भावनाओं की साक्षाद 
प्रतिष्ठा वल्लभ कुली सेवाविधि में हो गई । 


३.२३. गोपी भावानुसंधान : 


वह्लम सम्प्रदाय का दूसरा केर गोवधन-जतीपुरा मे है । यहीं श्रीनाथजी के 
विग्रह की स्थापना की गई । पौराणिक दृष्टि से यह क्षेत्र गोपी भावापन्च 
है ° ५ अनृशरुतियो के भनु्ार मी गोपी भाव की विवृत्ति इसी क्षेत्र मे हुई ।*३५ 
गोपियों की प्रेमामक्ति देश्वयं ज्ञान से सूक्त थी । अन्य भावों की स्थिति अभ्यत्र हो सकती 
है,*१९ पर शद्ध गोपीमाव की निष्पत्ति त्रन या गोकुल में ही संभव है ।*१७ गोपियों 
की प्रेमाभक्ति को नवधा भक्ति मे परे दशधा" भक्ति कहा गया है ।*२० इसलिये प्रेमा- 
भक्ति का आदर गोपियो मे ही मिल सकता है ।५१४ ब्रजवासियों की भवित-प्रीति 
गोपिका भावेकौही थी ।*४० नारद ने पथा व्रज गोपिकानां कहकर गोपीमाव को उच्च 
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स्तर प्रदान किया । उद्धवं ते वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुममीक्ष्णगः' कुकर उन्हू 
आचायंकेसूपमवरण क्या । दमी गोपीमाव का कैन वल्लम मम्प्रदायने जतीपुरा' में 
म्थापित किया । 


आचायं वल्लभ ने उद्धव का अनुसरण करते हुए गोपियों को अपना माव-गुम 
माना--भोप्यस्तु अस्माकं गुरः ५४१ आचायं जौ ने अपनी गोपी मावापएन्न साधना कै 
फल के क्पमे गोपियों की विरह वेदना की आकांधा की ५४ इसनिए संप्रदायमें 
गोपी-विरह कौ अवस्था ३8 वन गई । श्री हरिराय जी ने पुष्टिमागं कौ परिमाषा विरह कै 
आवारपरदी है: जहाँ मगवान की विरहावस्था मे, भक्त मगवान की लीला की अनु 
भूति मात्र से ही संयोगावस्था का सुखानुमव करता है, वही पृषटिमागे है 1१४३ 


मंदिरों की सेवा-विधि मेँ मी प्रत्यक्ष ज्ञाकरियों क साथ परोक्षरूपमे से गोपी- 
मावके विरह भौर संयोग गुथ दिये गये : “राजभोगकेबाद जसे श्री ठकरुर जी गोचा- 
रन वन म पधारते, तब ब्रजमक्त श्री ठकुर जी के वियोग में वेणुगीत युगल गीत गान 
करतीं । शाम को जव ठाकुर जी ब्रजभक्तों को सुखदानाथं पीछे ब्रज मँ पधारते तव ब्रन- 
भक्तं आनंद से ददान करतीं । वसे ही पुष्टिमागं मं सेवा समय सवा दशन करं ओर 'अनोसर' 
मंश्री ठाकुर जी संबंधी क्लेश (वियोगाति) करं ओर इसी प्रकार श्ञामकोश्रीठकुर जी 
शयन पश्चातु शुद्ध भन करके रासलीला, मानलीला आदि मनसे मावना केरे, साक्षात्‌ 
ओर परोक्ष दोनो समय के स्वरूप संवलित कर सेवा करं । सेवा के समय साक्षातस्वरूप 
कौ सेवा कर संयोग रस का अनुभव करे । अनोसरमें कुज की लीला विचार-विचार्‌ कर 
वियोग रस स्वरूप का अनुमव करं "१५४ दूस प्रकार वत्लम संप्रदाय की प्रत्यक्ष सेवा 
संयोग अनुमव के लिये ह जिनमें वात्सल्य ओर सख्य को भावनां ओत प्रोत है । गोपी- 
माव की तेवा परोक्ष है । यह विरह की भावना से विकल रहती हैँ । विप्रयोग के समय 
वेणुगीतः, मंगलगीत ओर गोपिकामीत का गायन रहता है । 


संप्रदाय मे गोपियों की मान्यता श्रूति-ऋछषाओंके रूपमे है ।*५५ गौर 
बिद्रूलनाथ जी ने ऋचां के आग्रह पर ही सगवान के अवतार कौ बात कही है ।*०९ 
इस अवस्था में श्र्‌तिर्यां गोपियोंके खूप में अवतरित हू ।*० वल्लमाचायं जीने 
गोपीतत्व की विस्तृत व्याख्या की है ।*४० एेसा प्रतीत होता है कि स्वयं वल्लमाचायं जी 
ते गोकुलाधित बालमाव ओौर सख्यमाव को मंदिर की प्रत्यक्ष सेवा के लिए भौर गोपी- 
साव को निजी, गोपनीय साधना के रूप में स्वीकार किया । इनमे पे प्रथम का अन्वेषण 
उन्होने गोकुल क्षेत्र मे, ओर दूसरे का गोवर्धन क्ेत्र मे किया । शोपीभाव को जितनी 
शक्ति के साथ इस संप्रदाय ने स्थापित किया, उतना उसके समकालीन किसी मी अन्य 
सम्प्रदाय ते नहीं किया ।*५* 
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संभवतः चतन्य ने भी गोपीभाव का अन्वेषण राधाकुण्ड क्षेत्र में किया। 
गौडीय सम्प्रदाय का यह्‌ केन्द्रीय मावह । सिद्धांत निूपण में इसी माव का प्रमुख स्थान 
रहा है । मागवत में जिस गोपीमावे को सर्वोपरि कहा गया गया है, उसको शास्त्रीय 
पद्धति मे दालने का श्रय बंगाली वैष्णवोंकोहीहै। गोपीमाव का क्रमिक संक्रमण 
राधामावमेंहो जाता है । अनेक बंगाली वेष्णव भावान्वेषण, रस-निरूपण ओर साधना 
के लिये ब्रजवास करने लगे थे। गोपीभाव के सिदद्धात-निरूपण में गौडीय गोस्वामियों ने 
रज में प्रचलित लोकवार्ता की भी उपेक्षा नहीं की ।*५०° आचार्यो नै कहा कि ब्रज 
वासियों कौ प्रीति गोपिका मावकीहीहै।५५१समीको इसी माव से साधना करनी 
चाहिए । इम साधना के लिये उपयुक्त स्थान ब्रज है । संमवतः नारद के थथा ब्रज गोपि- 
कानां! शब्द गौडीय वेष्णवाचार्यो के लिये प्रेरणा बन रहे थे । 


जहां गौडीय आचार्यो ने 'मगवत संदमं' में पौराणिक भाव तत्व को लोक- 
मानसीय ओर लोक साहित्यक तत्वों से समन्वित करके निरूपित किया, व्हा शरकृष्ण- 
संदभ'*५२मेंकृष्ण लीला से संबंधित स्थानों, व्यक्तियों आदि का परिगणन भौर तत्त्व 
निरूपण किया । उन्हने स्थानों मे गोकुल (=गो लोक) को सर्वोपरि माना है।*५१ 
गोलोक मे जहां कृष्ण का केवल अप्रकट रूप रहता है, वह्‌ गोकुल मेँ प्रकट-अप्रकट दोनों 
रूप रहते ह १५४ 


गौडीय संप्रदाय में परकीया भाव मान्य है । इस संप्रदाय के आचार्योकी 
मान्यता है कि यह भाव ब्रज कै अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रतिफलित नहीं हो सकता 
है ।१५४ इतस्त रस का आश्रयत्व केवल ब्रज गोपियोकोही प्राप्त है । इस प्रकार गौडीय 
भाचार्यो भौर भक्तों ने भकति-दशंन कौ व्यावहारिक परिणति के लिये, गोकुल, वृन्दाबन 
या ब्रन मे मावानूसंधान को आवदयक समज्ञा । 


निम्बाकाचायं का गोवधेन निवास उनके भावान्वेषण की दिशा का प्रतीक है। 
सम्प्रदाय कौ मान्यता के अनुसार निम्बार्काचायं जी भक्तिकाल में युगलोपासना कै अग्रदूत 
थे । प्रमाणस्वह्प दशश्लोकी का पाँचवाँ श्लोक प्रस्तुत किया जाता है-अगे तु वामे 
वृषभानुजामुदा ।* कुछ विद्वानों को यह तकं स्वीकायं नहीं है । ५५९ वस्तुतः निम्बारकाचिायं 
जी की भावना ओर साधना का रसोन्मूष विकास हु प्रतीत होता है । जिन आचार्यों 
को पहूते सुदरोन चक्र का अवतार माना जाता था, वाणी साहित्य मे उन्हं रगदेवी सखी 
का अवतार कहा गया है । इस प्रकार राक्ति एवं ेश्वयं के प्रतीक उपास्य कौ ओरसें 
हटकर उनका व्यक्तित्व गोपी भाव में समपिति हो गया था। जिस गोपी भाव का नीजा- 
न्वेषण इन्होंने गोवधेन (नींमगव) में किया, उसका पूणं पल्ल्वन वाणी साहित्य मे मिलता 
है । भहावाणी मे लीलास्थली वृन्दाबन को ही वंदनीय माना गया है ।*५५ दक्षिण से 
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गोवधेन, गोवधघंन से वृन्दाबन-ये माव-विकामस की स्थलीय कड्या ही ह । इस संप्रदाय 
मे ब्रज लीलाओं से संबद्ध गोपीमाव मी दँ गौर अंततः उसका विकास निकुज लीलाधित 
ससी भावकेल्पमें हुमा । 


३.२४. राधाभाव का अन्वेषण : 


३.२४१. पूर्वाभास : 


श्री मद्मागवत मे राधामाव का अन्वेषण तहींहैः वहु गोपीमाव की प्रतिष्टा 
करने वाला ग्रन्थ है ! अनयाराधितो पद के आधार पर भागवत मेँ राघाभाव खोजने का 
विफल प्रयत्न किया गया है ।*५= राधामाव भौर गोपीमाव की संरचना आओौर प्रकृति में 
ही अन्तर हँ। विष्णु पुराण ओर हरिक्श पुराणम मी रासः पर रसेश्वरी राधाका 
उल्लेल नहीं है । ब्रह्मवैवतं, १५४ पद्म, वराह आदि पुराणो मेँ राधा का अन्वेषण है । ब्रह्म 
वेवते में राधा की आदि स्थित्ति गोलोक म तथा अवतरित स्थिति वृन्दावन मे मौ मानी 
गयी है ।*९ ° राधा वराह कल्प' मे गोकुलस्थ वृषमानु-गृह मे राधा के अवतार की बात 
कही गयी है । इसमे (रायाण' के साथ राधा का विवाह मी वणितहै। इससे राधा के 
परकीया भावानुसंधान का संकेत मिलता है । परकीया माव कौ परिष्कृति के लिये कहा 
गया है : राधा अपनी छाया वृषभानुसुता मे र गई थी भौर स्वयं कृष्ण के पास दही 
रही ।*६९१ पदुमपुराण मे राधाकृष्ण के युगल ध्यान का अन्वेषण है ।*९२ पुराणों मे 
जये राधा नाम रस-रासपरक, कृष्णपरक, चन्द्रपरकं ओौर व्रन्दाबनपरक है--वृन्दावनी, 
वन्दा, वृन्दाबन-विनोदिनी आदि । इस प्रकार पुराणोक्ति राधामाव वृन्दाबन से संबदहो 
जातीहै। राधा से अनंत गोपियो का प्रादुर्भाव मी हुआ । राधा के विना ङ़ष्ण की पुजा 
असंमव बतलाई गई ।*६* इस प्रकार युगल ध्यान की प्रतिष्ठाकौ गई । राधाके पिता 
वृषमातु बरसाने के निवासी थे । किवदन्ती क अनुपार "रावल" इनका पूवं निवास स्थान 
था ।५९४ दोनो ही स्थानों पर रधाके दञ्ेन हैँ । मक्तिकाल में राधामाव के अत्वेषष 
के स्थान मुख्यतः बरसाना ओर वृन्दाबन बते । 


संस्कृत साहित्य मेँ राधा के चित्रण की दीघं परम्परा मिलती है ।*९५ इम 
परपरा में ब्रज, गोपी, ओर राधा परस्पर संबद्ध तत्तव है । साहित्यिक परपराने राधाको 
एक साहित्यक नायिका के गुणों से विभूषित कर दिया । रसपरायणा ओौर कृष्णप्रिया तो 
वह्‌ है ही, विरहिणी, कलाकुरला आदि विशेषण मी राधा से संलग्न हो गये । कष्ण राघा 
केप्रमीमी रह मौर अनुगामी भी । साहित्यिक परपरा मे पुराण माव का अनुगमन-अनु- 
सरण है, अन्वेषण नहीं है । 
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राधा को ज्योतिष ने एक ओर प्रतीकृत्व प्रदान किया ।१९; तत्रनेभी राधा 
के प्रतीकत्व को दिशा दी ।*६७ राधा के प्राधान्य का स्रोत राधिकोपनिषद्‌ ओर शक्ति- 
वादी साहित्य है। राधिकोपनिषदुमें कृष्ण की आराध्याकेह्पमे राधाकौप्रतिष्ठाहै। 
साथही हृदृता से युगल माव की उपासना का समथेन ह १६० मक्रिति काल की सम्मान्य 
राधा का पूवे रूप श्क्रितिवादी दशन मे मिलता है ।*९४ शैव शक्तिवाद का संक्रमण 
ही जसे वेष्णव शक्तिवाद ५०० में हुआ । शक्तिवाद में नारी पूजा का प्राधान्य है । स्त्रीपुरुष 
दोनों ही अपने को त्रिपुर पुन्दरी समक्षते ह) इस प्रकार भक्तिकालीन सखी भावका 
मूलकूप शक्रितिवादी साहित्य में मिल जाता है । विद्वानों ने कादमीरी शैव दशेन का प्रभाव 
भी राधामावपरमाना है ।*५^ राधा कृष्ण कौ आह्ादिनी शक्ति है । 


३.२.४.२. चैतन्य की खोज : 


राधाभाव की मक्तिकालीन स्थिति का आविमवि बंगालमेंश्री चैतन्यके द्वारा 
हा । उनकौ विचार धारा पर आल्वार साहित्य, जयदेव के गीतगोविद” चंडीदास के 
साहित्य भौर विद्यापति की पदावली" का प्रमाव पड़ा । आलत्वार साहित्य मे नाप्पिन्नड्‌ 
(= राधा), कृरुवेकुटट (= रास) की प्रधान नायिका है । जयदेवने राधाकी रूप माधुरी 
का गायन सर्वाधिक क्रिया है । यमुना तटवर्ती निक ज वृन्दावन आदिभी इस काव्य में 
लहलहा रहे हँ । इसमें प्रेम ही परम तत्व है : लोक लाज त्याज्य है । विरहिणी राधा कै 
कतिपय मर्मस्य चित्र तो ह, पर मुख्यता संयोग पक्ष कौ है । गीत गोविद की राधा- 
पद्धति ब्रह्मवैवतं से मिलती-जुलती है । चंडीदास की राधा परकीया है  सहजिया वष्णव 
दशेने की गहूरी छाया राधा के इस चित्रण पर ह । संयोग-वियोग की अत्यन्त भाव-विकल 
ल्माकिर्यां चडीदासनेदी रहै) चंडीदास की राधा के साथ ब्रज-परिवेर अत्यन्त स्लीना है। 
राधा के पिता भी वृषभानु नहीं । विद्यापति की राधा को काव्य शास्त्रीय संस्कार 
भधिक मिते हँ । चेतन्य ने पहले इस साहित्य मे राधा का भावान्वेषण किया । इस 
भावान्वेषण में पुराण साहित्य ही नही, लोक साहित्य का समावेश भी हुभा । 


चैतन्य सम्प्रदाय के आचार्यो ने राधा के शशक्तित्व का विस्तृत विवेचन किया 
है । ^५२ स्त्रीरूप नज शक्तियों से भगवान वृन्दावन में विलास करते हैँ । शक्ति कल्पना 
पुराणों के गोपीमाव ओौर राधाभाव दोनों मे विकसित हई । राधापरक शक्तिवाद कौ 
पुराणों से नही, शक्तिवाद, सहज-मत भौर लोक्र साहित्य से प्रेरणा, श्वि भौर सामग्री 
मिली । चैतन्य मत में गोपीभाव भौर राधाभाव का सामंजस्य है, पर राधाभाव, भावी- 
विकास की समावनाभों से अधिक संयुक्त है । राधाकृष्ण का तात्विक एेक्य ओर लीला- 
थक वभिन्य इस सम्प्रदाय मेँ मान्य है । १७३ राधाभाव के साथ वृन्दाबन के महत्त्व की 
विज्ञप्ति मी हुई । अनेक बंगाली वैष्णव राधामाव की लोज में वृन्दावन की भोर चल 
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पडे। १७४ राधामाव के प्राधान्य में सखी भावके बीज, विकास कं लिये कुलवुलाने 
लगे । धीरे-धीरे ब्रजलीला भौर गोपीमाव गौण होते गये, एवं राधामाव तथा सखीभाव 
प्रमुख । 


चंतन्य सम्प्रदाय में कृष्ण लीला के प्रायः समी भावों का रसायन है । इस रसा- 
यन का अन्वेषण ब्रज के अनेक स्थलों पर हुजा । अधिकां साधक, भक्त एवं कवि 
वृन्दावन में ही बस गये । राघाभाव की खोज का दूसरा क्षेत "राधाकुण्ड' बना । तीसरा 
क्षेत्र बरसाने का है! नारायणं मह का मावानूसंधान बरसानाप्षेत्रमे ही चला । इनका 
तथा नारायणदास श्रोत्रिय का. सम्बन्ध यहाँके लाडिलीजी के मंदिर से घनिष्टरहा। 
किकशोरीदास्र जी का निवास भी यहीं रहता था । लाइलीदास जी के बनाये हूये अनेक 
पदों का गायन आज भी लाडिलीजी के मंदिरमेंहोताहै। 


बरसाने के पास ही ऊच्गांव'१५७५ में चतन्य सम्प्रदाय की एक गद्दी मी 
थी । यहाँ नारायण भट जी की समाधिभी है। इसी गद्दी के अधिकारी श्री गोपाल भट 
एक अच्छे कवि भी थे । इस प्रकार चैतन्य एवं उनके अनुयायियों द्वारा राधा मावान्वेषण् 
के केन्द्र वृन्दाबन, राधाकुण्ड ओर बरसाना बने । 


३.२.४.३. वल्लभ सम्प्रदाय : 


जहां तक वल्लभ सम्प्रदाय का संबंध है, इसमे बालभाव, सस्यभाव एवं गोपी- 
माव की मान्यता रही । भरम्म मे आचायं जी ने मागवत के अनुकरण पर राधा की 
नही, %श्ुपजा' गोपकन्या कौ चर्चा को थी 1१५४ पर, बिदरूलनाथ जी ने राधामावको 
पणतः स्वीकार कर लिया ।*५५ गौस्वामी जी की प्रेरणा से सम्प्रदाय के कवियों ने इस 
भाव से समन्वित अनेक पदों की रचना की है) इन कवियों मे प्रकृति ओर पुरुष कै 
दार्वत संबधं का भी संकेत है मौर ्युगल' भावनाका भी वीज हि 1* ° फिर भी यह्‌ 
कहा जा सकता है कि इस सम्प्रदाय ने राधाभाव का ब्रज मे अन्वेषण नहीं किया, केवल 
ग्रहण किया है। वल्लभाचायें जीका जो कान्ताभाव गोपियों से सम्बन्धित था, वहु अब 
राधा से सम्बद्धहो गया) 


३.२.४ 9. निम्बाकं सम्प्रदाय : 


वल्लभ सम्प्रदाय की भांति इस सम्प्रदाय मे भी पहले प्रगाढ रसोपासना नही 
थी । पीठे इसका प्रवेश प्रबल रूपसे हा । श्री भटु कौ आदिवाणी भौर हूरिव्यापस्त देव 
को महावाणी, रसोपासना के साम्प्रदायिकं ग्रन्थ है । इन्दं ग्रन्थों ने वेधी भक्ति के स्थान 
पर, रागपरक व्यवस्था की स्थापना की। वृन्दावन के अन्य रसाश्वयी सम्प्रदायो का 
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प्रभाव भी इतका कारण माना जा सकता है । इसमे गौडीय वेष्णवों कौ समन्वित पद्धति 
की दाया मिलती है । ई 


सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार सर्वेरवर'१७५ आह्वादिनी शक्ति राधा के 
साथ बिहारकेरते दँ ।*>° वे कृष्णं की स्वकीया हैँ । ५०१ यह्‌ तत्व इस सम्प्रदाय कौ 
राघा-संधारणा को गौडीय सम्प्रदाय से पृथक केरता ह । युगल भावना निकू जवादी सम्प्र 
दायो के समान है) सम्भवतः वंशीबट पर राधा-भावना का अन्वेषण इस सम्प्रदायने 
किया है । वैसे वरन्दाजन को नित्य बिहार एवं निकु ज-पुख-सार कहा मया है ।*°? 


३.२.४.५. राधा वल्लभ सम्प्रदाय : 


सम्प्रदाय प्रवर्तक श्रौ हित हरिवंश जी ने स्वयं राधाजी से गुरुमंत्र लिया । ५०९ 
नाभादास जी ने इनकी राधा परक आसक्तिको ही इनके व्यक्तित्व का प्रधान तत्तव 
माना है ।*>४ दस सम्प्रदाय में कृष्ण की आराध्याके रूपमे राधा को प्रतिष्ठा है ।*>५ 
रधाभावयारसषूपमभी है । राधा भाव को समस्त दाशेनिकं उहापोह से मुक्त करके, 
हस तततव का शुद्ध रसन पद्धति से बोध करने काश्रोय इस सम्प्रदायकोहै। राधाके 
केलि-कु जो का आविष्कार भौर अन्वेषण वृन्दाब्न में स्वयं हित जी ने किया । यह स्थापित 
किया गया कि राधाभाव की सम्प्राप वृन्सबन से बाहर सम्भव ही नहींहै। 


३.२.४.६. हरिदासी सम्प्रदाय : (सखी सम्प्रदाय) 

निकु जेरवरी राधा के महाभाव की खोज में इस सम्प्रदाय का प्रमुख स्थान 
रहा । इस सम्प्रदाय की राधा ब्रन ओौर रास की राधा से भिन्न निकर ज-बिहार-रता राधा 
है । कृष्ण का अपना सौदयं कु नही, वह्‌ तो राधा की प्रतिच्छाया है ।*६ जहाँ राधा 
के चरण पडते ह, वहां कृष्ण का मन छाया रहता है 1१०५ कृष्ण को इपर बात का भय 
बना रहता है कि कहीं राधारुष्टनं हो जायं--"मति कबहु कुमया करि जाति ।' इस 
प्रकार कृष्णं कौ आलंबन राधा हँ । कृष्ण प्रिया-चरणो मेँ विनत हँ : रस-याचक हैँ: 
ब्रजराज उनकी प्रजा ह । राधा से सम्बन्धित निक ज का अन्वेषणं इस सम्प्रदाय ने भी 
किया । 


२.२.४७. ललित सम्प्रदाय : 


इस सम्प्रदाय ने राधा भाव को पराकाष्ठा पर पर्वा दिया । राधा परमतत्त्व 
केरूपमे उपास्याहै। वे ब्रह्म भौर भगवान की भी रचने वाली ह ।\५० कृष्ण के प्रति 
राधा का जो पत्नी भावं दिखलाई पड़ता है, वहु तो लीला स्वादताथं है 1१८८ अन्यथा 
कृष्ण राधा के भक्त हैँ ।*५० 


३० : स्थलीय सन्दर्भो को खोज 


३.२.५ सखी पावानुसंधान : 


कृष्ण लीला की दो साहित्यिक परम्पराए ज्ञात होती ह : एक त्रज लीला 
गायन की मौर दूसरी निकुज लीला गायन की) पहली परम्परा भागवत आदि वैष्णव 
पुराणों एवं उससे प्रभावित परवर्ती साहित्य मे प्रकट हूरई है भौर दूसरी का सम्बन्व 
सम्भवतः आभीर संस्कृति, लोक साहित्य भीर लोक मानसर से प्रतीत होता है । पहली 
मे केन्द्रीय स्थिति शोपी' ओौरङ्ष्ण कौ थी भौर दूसरी में रावा ओर सखी तत्वे प्रधान 
है । पहली परम्परा मे कृष्ण उपास्य है ओौर दूसरी मे या तो धुगल' तत्तव या अकेली 
राधा । पहली मे साधना का लक्षय रास मे सम्मिलित होने की पात्रता साध्य है भौर 
दूसरी का लक्ष्य है ध्ुगल-केलि-रस ।' ब्रज भूमि मे सखी भाव का अन्वेषण ौर निरूपण 
भी हुमा । 


यह्‌ अन्वेषण कायं आरम्भ तो चैत्य सम्प्रदायनै कर दिया था। राधा वल्लभ 
सम्प्रदाय ओर हरिदासी (सखी) सम्प्रदाय मे इसकी चरम परिणति प्रदान की गई । 
काव्य शास्त्रीय एवं काम शास्त्रीय श्रृङ्खार का माध्यात्मिक उन्नयन मौर उसकी साहि 
त्यिक निष्पत्ति इसी भाव के अन्तगंत हुई । गोपी माव मेँ आध्यात्मिक प्रतीकत्वं अधिक 
उभरता है। सखी भाव वाले आचार्योनेन तो भागवत के रस-परक माष्योमेंही रुचि 
लीओरन श्रमाणौः कौ उहापोह में ही प्रवेश किया। इन्होंने प्रतीक स्थापन, सिद्धति 
निरूपण ओर दाशंनिक विवेचन मेँ १डना न उचित समञ्ला ओर न भावरयक । यदि पीठे 
ेसा हृभा मी तो परम्परा के अपवादकेरूपमें। इस प्रकार सखी माव दादयनिक 
गुत्थियों से स्वतन्त्र रहकर अपना स्वच्छन्द रस-परक विकास कर सका । इस स्वच्छन्द 
रूप को साहित्यिक आकार यदि जयदेव ओर्‌ ब्रज भाषा के रत्तिक भक्तो ने दिया, तो 
साधनाके रूपमे इसकी प्रतिष्ठा श्री हित हरिवंश भौर स्वाण हरिदास के सम्प्रदायो में 
हुई । भाव, काव्य. संगीत एवं साधना का अभूतपुवं रसायन प्रस्तुत हभ । सखी भाव 


ब्रज की मौलिक देन मानी जा सकती है । 
३-२.५.१. पुराण स्तर : 


सखी माव की आरम्मिक खोज पुराणों मे वणित है । इस तत्त्व का बोध न्दा" 
कोथा। वृन्दाकीौ साधना मूमि ही वृन्दावन" है । १९१ इसी मे आकर नारद ने ससी- 
माव की पद्धति से कृष्ण रहस्य का पाक्षात्कार किया था । सखी भाव कौ मूल मान्यता 
है--पएुमावसे कृष्ण लीला का सास्निघ्य लाम नहीं हौ सकता । साधक को नारी 
खूप मे भावात्मक प्रवेश लेना पडता है। नारद कोभीनारीषूपमें प्रविष्ट होना 
पड़ा । ५४२ 
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२.२.५.२. भक्ति सम्प्रदाय : 

चैतन्य निम्बाकं एवं वह्लम, इन तीनो आचार्यो को भारग्मिक स्थिति सखी. 
मावापन्न गोवद्धन क्षेत्र में दिखलाई पड़ती है । वल्लभ भौर चैतन्य सम्प्रदायो की आर 
भिक एकता के प्रमाण भी मिलते है । यह्‌ प्रायः सवेमान्य है कि वल्लमाचायंजीका 
सम्बन्धं विष्णु स्वामी भौर उनके सम्प्रदायसे था । पं० गदाधर दास जी ने चैतन्य सम्प्र 
दाय को विष्णु स्वामी सम्प्रदाय का उपसम्प्रदाय कहा है ।*४* यह दोनों का उत्सगत 
साम्य दै। वल्लभ नौर चंतन्य की मेंट के उल्लेख भी मिलते है । श्रीनाथनजी की सेवा 
मी पहजे बंगाली मक्तों के हाथ मे थी बिदुलनाथ जी के समयमे जब ल्प ओर सनातन 
वृन्दावन में प्रेमाभक्ति का निरूपण कर रहै थे) तब बिहुलनाथ जीने भी सम्प्रदायिक 
भावभूमि के माधूर्याश्रित रूप का निरूपण ओर प्रकाशन किया । कूट" गायक मूर की 
वाणी से यही रहस्य फूटा । यह सब नितांत आकस्मिक नहीं था । दोनों ही सम्प्रदायो ते 
सखी भाव का अन्वेषण गोवद्धनक्षेत्रमे किया। 


ह्न दोनों ही सम्प्रदायो मे पहले सख्य भाव दो रूषों मे अवतरित हुभा : सखा 
मौर सखीभाव । दोनों ही सम्प्रदायो के प्रमुख व्यक्तित्व इन दोनों को ही आश्रय बनकर 
द्विधा भावित थे । चैतन्य मे स्वयं कृष्ण माव ५४४ ओौर राधा भाव का आवेश था । इसी 
प्रकार वल्लमाचायं जी में कृष्ण (वस्तुतः कृष्ण एव) तथा स्वामिनी'५४४ जी का समा- 
वेश था। इसी प्रकार इनके प्रिय पाषेद भी दहरे आश्रयत्व में प्रतिष्ठित थे ।*५: दोनों 
सम्प्रदायो मे चाह अष्ट सखियों के नाम भिन्न हो,*४५७ पर भाव-कत्पना में पर्याप 
साम्यहै। 


चैतन्य सम्प्रदाय ने इस भाव का अनुसंधान बरसानाक्षेत्रमे भी किया: 
बरसाना के आस पास उन्होने अष्ट सखियो के गगोंकीखोजकी। ये ही भंनरियों 
के रूपमे खोजी गद । पीले चतन्य सम्प्रदाय का मखी माव आधुनिक वृन्दावन मेँ केन्द्रित 
हो गया । 


माध्वे सम्प्रदाय की शिष्य परम्परा मे माधवेन्द्र ओर ईश्वरपुरी का नाम आता 
है । इनका सम्बन्ध चंततन्य से हुभा । बल्देव विद्याभूषण ने इन दोनों सश्प्रदायों के सम्बन्ध 
कौ घोषणाकी है ।**° कुद विद्वान इन दोनो मे कोई सम्बन्ध नहीं मानते ।१४२ पर 
माधवेन ते बङ्खाल में रहृस्यपूणे भक्ति का प्रचार अवश्य किया था 1२०० वैतन्य ओौर 
माधवे परी कौ भेट सल्ली भावाविष्ट गोवद्धंनक्षेत्रमे भी हुई ।२०१ माधवेद्ध पूरी ते 
अपने रसान्वेषण से मध्व सम्प्रदाय का नवीन भाव संस्कार किया । इनकी रस-रहस्यपूणं 
भक्ति मे सतीभ्राव के तत्व ही प्रमृख थे । 
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निम्बार्काचय्रं की भावना मँ जिम उपस्यका ह्पवषडा होता है, ओर 
जिमका प्राकट्य गोवद्ध॑न क्षत्र मेँ हभ, व्ह राधा भौर सखी तत्वों मे अविष्ठित है। 
केन्द्रस्य युगल भूतनि सथियों से सवित्र दै ।*° दाक्षिणात्य निम्बाकं कौ सखी मावापन्न 
परिणति इसी गोवद्धन क्षेत्र [ वृन्दावन | मे हृ । परवर्ती साम्भ्रदायिक साहित्य इस 
भाव के घन कणो म मजन दै । 


द्म प्रकार चतन्य, वत्लम, निम्बाके एवं मध्व सम्प्रदायो कै अनुयायियों ने 
गोवद्धनक्षेत्र में मखीमाव ओौर तत्व का अन्वेपश्र किया । पीठे इम माव का प्रमुख केन्द्र 
धनिक व्रन्दाबन वना । वृद्दावन के राघावल्लम सम्प्रदायमें सखी मावकी एकत 
प्रतिष्ठा है । पखियाँ उज्जवल अदभुत रस पूणं वृन्दावन मेँ निवास करने की उत्कट 
कामना करती टँ ।** इस मम्प्रदायमें गोपीमावमे द्म मावको दृल्तम्‌ व्रतलाया यया 
है ।*°9 अपने आध्यात्मिक रूप में श्री-पुरुष रूप भौर लिगभेद विवजित दँ ।*०५ सम्प्र 
दाय मे अष्ट सविया मान्य जिनके नाम चेनन्य मम्प्रदायसे साम्य रते हँ । आधुनिक 
वृन्दावन में शुद्ध सखी भाव की लोज ओौर स्थापना हित हसिविंश जी ने की ।*०६ ङुद्धसे 
घत्पयं यह है कि गोवर्धन क्षेत्र मे सखा ओर सखी दोनों भावों को आश्चयं प्राप्तथा ओर 
अव मात्र सखी का अस्तित्व रह्‌ गया । सम्प्रदाय के अनक सवक देश के विभिन्न मागौं 
स आकर वृन्दावन मेँ सी मावापन्न रमोपास्षना करने लगे ।* °* अनेक कवियों ने अपने 
पुल्लिद्ध नामों को दछौडकर सली रूप मस्ती लिंग नाम ग्रहृण क्ियि।२०५ मौतिक 
वन्दाबन सखियो भौर सी माव से भर उठा । 


हरिदामी सम्प्रदायकातोनाम ही सरली सम्प्रदाय हो गया । इसके प्रवतंक 
स्वामी हरिदास जी सखी भावावेक मे स्थित होकर युगलोपासना मे निरत रहते थे 1२०६ 
धुगल तत्व, निकुञ्ज विहार, राधा प्राधान्य जसे तत्व इस सम्प्रदाय मँ दृता से ग्रहीत हैँ । 
हरिदास जी ने अपने प्रकृत्‌ व्यक्तित्व को 'हुरिदासी' सखी के व्यक्तित्व मेँ संकरमित कर 
दिया था ।२१° इसी सम्प्रदाय ने वृन्दावन की केलि-स्थली के रूप मे सबसे भधिक प्रतिष्ठा 
की । इम सम्प्रदाय के कवि-भक्त भी स्थान-स्थान से आकर वृन्दाबन में स्थायी निवास 
करने लगे ।* +" 


ब्रज में ही आविभूत हृए दोनी सम्प्रदायो की साधना की भावभूमि 
बहुत कुद समान हैँ फिरमीदोनींमें कु अंतरक्यि गये हैँ 1२५२ राधा वल्लम 
मभ्प्रदाय की भावना मे ब्रज तीलाओं का पलोथन आरम्भ मे लगा रहा । किन्तु हूरिदासी 
सम्प्रदाय में शुद्ध सखी भाव की प्रतिष्ठा रही । राधा वल्लभ सम्प्रदाय मे सियो को बहू- 
संख्यक बनाने की प्रवृत्ति मिलती है ।२५* हरिदासी सम्प्रदाय मे इम प्रकार का प्रयत्न 
नहीं मिलया । राधावल्लभ सम्प्रदाय के रसिको ने राधा भौर वृन्दावन को हरिदासी 
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सम्प्रदाय की अपेक्षा अधिक उत्कषं दिया है। राधा वल्लम सम्प्रदायमें गुरुत्वकी 
स्थापना धामे है भौर हरिदासी सम्प्रदाय मेँ ललिता को गुरु माना गयाहै ।*१४ 
वृन्दावन में ही उदुमृत ललित सम्प्रदाय मेँ इन दोनों का समन्वय है । ललिता में गुरुत्व 
कौ मास्यताभीहै जौर राधातत्वकी मी प्रतिष्ठा है ।२१५ 


वृन्दावन मे जिस सल्ली माव की एकांत प्रतिष्ठा हई । उससे रामभक्ति शाखा भी 
प्रमावित हुई । २१९ शक्र सम्प्रदाय १७ जसे निगुण सम्प्रदाय भी इसके प्रभाव से नहीं 
बचे । इस सम्प्रदाय मँ योग भौर निगुण के तत्व सखी भावके अविश सेमर उेदै। 


निष्कषं रूप में यह कहा जा सकता है कि भक्ति के प्रायः समी आचायं अथवा 
उनके अनुयायियौं ने ब्रज मेँ स्थलीय भाव-संदर्भों का अन्वेषण किया । पहले मावान्वेषण 
तीन केन्र पर हुआ : मथुरा, गोकल, गोवद्ध न, राधाकुण्ड, ओौर बरसाना-कामकवन । 
पीठे निकुञ्ज वृन्दावन का अन्वेषण हुआ । स्थलान्वेषण में कृष्ण कौ ब्रज लीला से संबद्ध 
माव उमरते रह । ज्यो-ज्यों निकु ज भावना प्रबल होती गयी त्यो-त्यों राघा-माव ओर 
सखी-माव समी भावों पर छाने लगे । इसी निकुञ्ज मावना ओौर सखी माव ने समस्त 
मक्ति दशन भौर मक्ति-साधनाओं को आच्छादित कर दिया । साहित्य मी इन्हीं मावों 
की प्रतिकृति ओर बनने लगा । रीति कालीन केवि की रम-दष्टि बहुत कुच्॒निकुञ्ज 
भावना से अनुशासित है । ब्रज-लीला के भाव-सन्दभं अपनी नाम मात्र की स्थिति रखते 
है । ब्रज-लीलाओं के गायक मी धीरे-धीरे निकुञ्ज रस में सीनहो मु) 


४ रसान्वेषण 
४.१ रसावतार ओर ब्रज : 


अवतार किसी सूक्ष्म, असूतं अथवा असीम तत्व की स्थूल, मूतं अथवा सीम 
रूप मे अभिव्यक्ति है। ब्रह्य की रस रूप भओौपनिषदिक कल्पना (रसो वसः) में 
रसावतार का बीज-विदुं निहित है । श्रौत विकाम क्रम की श्यृद्कुला यह्‌ है : असत 
> सत [> सुकृत-रस ।* ५० रस रूस ब्रह्म "रस' से तृप्त भी होता है ।* १" रसात्मक 
लीला अकेले सम्पन्न नहीं हो सकती (एकाकी नव रमते । भतः ब्रह्म अनेकः मे व्यक्त 
हभ (सोऽकामयत एकोऽहं बहु स्याम्‌) । यही रसाक्तार कौ मृल योजना है । 


रसावतार कृष्ण है । रसावतार कृष्ण आ ह्लादिनी शक्ति रूपा तथा अपनी दही 
आत्मा रूपा राधा भे रमण जलील हैँ ।**° यहु रसात्मक लीला पुराण ओर साहित्य में 
मान्य हुई । श्रूति हमा गोपियों ने मी कृष्ण से आग्रह कियाकि वे वृल्दाबन मे उनके 
साथ रस-बिहार करं ।*२* रसावतार कृष्ण वैकुण्ठ बिहारी विष्णु नही, गोलोक के नित्य 


३४ : स्थलीय सन्दर्भो कौ षोज 


विलासी परब्रह्म है । रसावतार कृष्ण लक्ष्मी-कुचमंडल-आश्ित दो गये (२२ कृष्ण 
शृद्धार-सवंस्व हो गये ओर उनके अवतार का लक्षय शृद्धार-लीला-सम्पादन मान लिया 
गया ।**१ यह्‌ रस॒ लीला ब्रज-वृन्दाविन में सम्पन्न हती हँ! इम लीला सुख के लिए 
राधा कृष्ण (युगल) वार-वार ब्रज मे अति हँ ।**५ यह्‌ लीलारम मक्त, आचार्यो भौर 
कवियो के लिए परम काम्य हो गया । 


वृन्दावन कौ मान्यता सवं श्रृद्खार दायक स्थलके रूपमे हो गई ।२२* यमुना 
मे भ्बुद्खार-जल ही प्रवाहित है! <: यमुना जी की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कहा गया कि 
प्रिया-प्रियतम कै कैलिजन्य श्रम जल से यमूना की उत्पत्ति हुई ।**५ 


इस प्रकार रसावतार की रप्र लीला का एकाति सम्बन्ध व्रज-वृन्दाबन-निकुञ्ज 
ये होता गया । राधा-कृष्ण लीला के नायक-नायिका बने । 


काव्यशास्त्र ओर रस-युगन : 


मारतीय काव्यशास्त्र की दीघं ओर समृद्ध परग्परा काइमीर में बनी । यह्‌ 
परम्परा सामान्य रूप से शोव-दशन से प्रभावित रही । फिर मी आनन्द वद्धन,२्२०८ 
कुन्तक २६ तथा ष्टृट+२० ने राधाकृष्ण प्म्बन्धी कुदं उदाहरण दिये हँ । किन्तु नायक 
नायिका खूप में राघा-कृष्ण को ये प्रतिष्ठित नहीं कर पाये थे | कादमीरी क्षेमेन्धर मे नवो- 
दित वष्णव संस्कारों कौप्रेरणा है, जिनसे प्रेरित होकर कृष्ण ( =नायक ) भौर राधा 
( ==नायिका) उनके दज्ञावतार वणेन में प्रमुख होते जारहे हँ । उनके "दशावतार चरित्र 
म कृष्णावतार का वणन चतुर्था से मी मधिकर दहै । राधा को इसमे कृष्ण कौ सर्वाधिक 
वल्लमा कहा गया है (२९१ राधा ओर कृष्ण का तायक-नायिका रूप इसमे ध्वनितं 
है ।२१२ इस प्रकार काश्मीरी काव्य शास्त्र की परम्परा की अन्तिम कडी-क्षमेन्द्र- 
रप्रावतार शुगल' की ओर पूणं आकुलता के साथ उन्मुख रहै । 


क्षेमेन्द्र के लगभग समकालीन भोज (वीं शती का पूर्वद्धि) हैँ । मोज ने 
श्यङ्खार का जौ प्राकृतिक भौर आध्यात्मिक विस्तार किया है, उसमें मधुर रस' की 
प्रेरणा निहित है । इनको हृष्टि मेँ भी रस-रूप राधाकृष्ण युगल है । इन्होने सरस्वती- 
कठाभरण में राधा विषयक आठ श्लोक उद्धत कयि हँ । रस सम्बन्धी ये नवीन धारणाए 
मोज के माध्यम से मालव देश में प्रकट हुईं । 


बंगाल का वैष्णव आन्दोलन मोज तथा भोज से प्रभावित मिथिला के आचार्यो 
से प्रेरणा ग्रहण करने लगा । मिथिला के रमाचार्यो कौ परम्परा की एक महत्वपुणं कडी 
भानुदत्त हँ । उनकी शस तरगिणी' मोज से प्रभावित है । "रस तरंगिणी' मे आचायं 
“नाना रसमय' पीतांबरधारी कृष्ण को नमन करता है 1१२ इस प्रकार नाना रसमय 
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आलम्बन कृष्ण की कल्पना उगी । यही आलम्तरन केशव की रसिक्प्िया मे नवरसमय 
है २२४ 

यही परम्परा अन्तमें बङ्खालके मक्तिरसाचार्यो में विकसित हुईं । मानुदत्त के 
स्वर को पकडते हए “मक्ति रसामूत सिधुः के मंगल लोक मेँ कृष्ण को अखिल रमामृत- 
मूति' कहा गया है ।*२४ इसकी व्याख्या म, जीव गोस्वामी ने कहा कि इस कथन में 
कृष्ण का द्वाद रसमय शूप लक्षित दै 1१६ बरङ्खाली आचार्थोके रम शास्त्रीय ग्रन्थो 
का उदाहरण भाग छष्णमय हो गया । मानुदत्त कौ नायिका-भेद की परम्परा भी इन 
ग्रन्थो में पल्लवित हुई । 


बद्धाली रसाचार्यो का रसान्वेषण : 


वेष्णव रसाचार्योँ मे सवरस प्रमूख स्थान सनातन, रूप ओर जीवं गोस्वामी का 
है । इन तीनोनेही ब्रन मे निवास किया | ब्रजवास की प्रेरणा इनको स्वयं चंतन्य महा- 
रभु से मिली थी । चैतन्य की इच्छा थी कति ब्रजके स्थलान्वेषण भौर मावान्वेषण के 
साथ साथ रसन्वेषण कौ प्रक्रिया मी चले। इसी उद्दे्य से उन्होने रूप-सनातन 
को ब्रजवास के लिए भेजा २५ 


रूप गोस्वामी के “क्ति रसामृत सिधु ओौर “उज्ज्वल नीलमणि' ग्रन्थों का 
भारम्म चाहे बह्गालमेहो गया हो, पर, इनका विस्तार ब्रज-वृन्दाबनमें ही हुआ । ब्रज 
के स्थलीय संदर्भोकी सोजकेसाथही, गोघ्वामीजी ने इन रसश्ास्त्रीय प्रन्थो को 
अन्तिमे रूप वृन्दाबनमे ही दिया । 


इसन प्रकार ब्रज-वृन्दागन में भक्ति रस कै अन्वेषण की प्रक्रिया चली । भक्ति कां 
प्रवेश रस रीति मे हुआ । इससे ब्रजेमाषा साहित्य बहुत प्रमावित हआ । दसं रस हृष्ट 
कौ चरम परिणति ब्रजरामाभों मे दिखलाई पडती है, जिनमें प्रेमा! भौर कामः अमिनन 
हो जते हरिमेव ब्रजरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथाम्‌" ओौर प्रमा ही परम पुरुषाथं है-- 
प्रेमा प्रमर्थो महान्‌ ।' 


३६ : स्थलीय सन्दर्भ की खोज 


१ मधुरा, मधुबन, तालवन, सतोहा, रार (मोरेदाऊ), जि्नर्गाव (यक्ष- 
धनर्गाव ), अड़ींग, गिरिराज (ढका बलराम), चन्द्रसरोवर, पठा, आन्यौर, 
कामवन, ऊ चार्गांव, वरसाना, कमई, पिसाया, खदि रवन, वृन्दात्रन, बल्देव, 
कोसी, हषशायी, पेगाम, लेरगदृ, नरीमेमरी, मांडीरवन, महाबन दशेनर्ह। 

२--जिखिनर्गँव मे रेवती के दशेन, गिड़ोये में रेवती कुण्ड, कमई मे रेवती 
कुण्ड, ओर व्रल्देव में रेवती जी के दशंन उल्लेखनीय हैँ । साथ ही वठेन, 
दरोरगढ्‌ आदिमी इस हृष्टि से उल्लेखनीय है । 

३--कहा जता है किं अडीग में दाऊजी ते कंस के आठ मायो का वरध किया 
था । मांडीरबन म उन्होने प्रलंबासुरको माराथा। इस नीला से सम्ब- 
न्धित चिल यहां हँ । तालबन मे धेनुकासुर को माराथा)। 

४-- भिर्राजि की परिक्रमा में संकषंण कूण्ड, चन्द्र सरोवर में संकषण कुण्ड 

५--पुराणोक्त वना म-प्रयत्न उसी प्रकार प्रयत्न कहा जायेगा । 

६--मक्ति काल में वल्लमाचायं जी ओर चैतन्य महाप्रम्‌ की खोजें इसी कोटि 
मे भती है । 

७ - आन्यौर मेँ दहीकटोरा, कामबन मे थालकटोरा, करहला मे मुकुट, चरण- 
पहाड़ी पर चरन, दधि गांवमें मुकुट ओर वेणु के चि इसी के अन्तग॑त 
भयेगे । 

८--राधाकृण्ड मे राज कन्दन पर मकुट चि बतलाया जाता है । 

६--अआन्यौर भानि + ओर ओौरन्=लागो; जावजाओौ अथवा राधा के 
स्पूङ्कार का जावक। 

१०--कनवारा, गहवरवन, संकेत, नन्दर्गांव, बठेन, चरनपहाड़ी, राधाकुण्ड भौर 
मानसरोवर में कृष्णकुण्ड । 
११--डीग में गोपाल सागर, पगाम मे गोपाल कुण्ड आदि । 


१२--आन्यौर, गोकुल आदि मे गोविन्द कुण्ड । 
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१ ३-नन्द्गांव, बठेन ओर कामर मे मोहन कृण्ड दै । 

१४--अरौठ गौर ैरगढ्‌ मे राधाकुण्ड दँ । राधाकुण्ड ओर मानसरोवेर में 
सम्मिलित कुण्ड हँ । 

१५--आन्यौर, कामवन, ओर वृन्दावन मे । 

१६--आन्यौर में गोपाल, परमदरा ओर शेरग्ड में साक्षी गोपाल । 

१७- गोकुल मे गोकुलनाथ जी, कामबन मे गोकुल चन्रमा जी । 

१८-- मथुरा, कामबन भौर नन्दगाव में गोवर्धन नाथ जी । 

१६--मधुरा मे मथुरानाथ : जतीपुरा मे मधुरेश । 

२०--मथुरा व केरहला भौर कोसी मे । 

२१-दहर्गाब मे ब्रजमूषण; गोकुल में ब्रजराज । 

२२-- मथुरा, कामबन, खदिरबन, कामर, शेरगढ़, वृन्दावन, लोहबन मे । 

२३--पथुरा-किशोरीरमण, राधाकुण्ड--राधावल्लम, बरसाना-राधागोपाल, प्रम- 
सरोवर-राधागोविन्द, सकेत--राधारमण, शेरगढ़-राधारमण, वृन्दाबन-- 
राधारमण, राधावल्लभ; भांडीरवन--राधाकृष्ण । 

२४--बहुलावन-बहुला बिहारी, अड़ीग~किलोल विहारी, गिरिराज-अप्सरा 
बिहारी, बद्धर्गांव-वत्स बिहारी, बच्छबन--बच्छं बिहारी, पृरी--राधा 
विहारी, कामबन--काम्यबन बिहारी, कमलं बिहारी, पुनेहरा-बिहारीजी, 
परमसरोवर-ग्रेमविहारी, संकेत-संकेतविहारी, गिडौयौ--बिहारीजी, 
कोकिलाबन--कोकिला विहारी, पंगाम~पयविहारी, बाेबिहारी, वृन्दाबन- 
बकिविहा री, शाहविहारी, दाञजी--दान बिहारी, ब्रह्मां डघाट--ब्रह्मांड बिहारी, 
रमणरेती--रमणविहारी, बिलदूुण्ड-बिलद्ूविहारी । 

२५-- मथुरा, जतीपुरा, कामबन, जाव, शेरगढ, वृन्दावन, कणबिल मं 
मदनमोहन । 


२६--बछबन मे माखनचोर, जाव में नटवरजी की बैठक, कामर में सोमना 
ठाकूर, सतोहा मेँ गिरधारी, गोकुल मे नवनीतप्रिय एवं बालकृष्ण । 


२७- मथुरा, जतीपुरा मे श्रीनाथ मे, गोवद्धन में लक्ष्मीनारायण । 

२८--मथुरा में एक प्राण द्ैदेह तथा संकेत मे राधानन्दनन्दन कौ एक ही मति । 
२६-नन्दगंव में 'ललितामोहन' के ददन । 

३०-- मथुरा के पास एक गविकानामहै। 


३८ : स्थलीय सन्दरभो कौ खोज 


३ १--बद्वन, कामवन (योदा कुण्ड) ओर दह्गाम । 


३२-चिकमौली के साथ यहु मावना संबद्ध है । कामबन में मी दोहनी 
कुण्ड है । 

३३- तालन मे फल खाए, खिलाए, गोविन्दङरुण्ड पर छाक खाई, (उयामहाक मे 
इसीलिए पत्ते आज मीदोनेके आकारके ह) मोजन थाली पर थाल- 
कटोरा के चिल हँ । 

३४--धूलेडा का सम्बन्ध गोधूलि मेहै। कुसुम सरोवर (रत्नसिहासन) मी 
गोचारण की भूमि; वठेनमें भी मोचारण की मावनादहै। 

३५--रदकुण्ड (जतीपुरा) मे कृष्ण ने गेदवच्ची बेली, लुकलुक कुण्ड आंख- 
मिचौनी खेलने का स्थान, कामव्रन में कृष्ण-बल्राम खिसलानी शिला । 


३६९--मुखराई का मुखरा गोप, गोवधंन में ग्वाल पोखरा, हरजी कूण्ड-हूरजौ 
ग्वाल का, परमदरा का सुदामा, यहीं श्रीदामा का स्थान, नन्दगवि में 
ईइवर ग्वाल की पोखर है । 


३७-परासोली मं रासमंडल, गोविन्दकुण्ड पर रास चौतरा, सुनहरा मे रास- 
मंडल, करहूला मे रास चौतरा, आंजनौख में रास मंडल, पिसाये मे रास- 
चौतरा, रासौली वच्छबन मे मी रास चौतरा, वृन्दावन मेँ रास मंडल 
हैही। 


३८--राघाकुण्ड मे गोपी कूप, नीमगांव ओौर पाडरमे गोपीकुण्ड टँ । इसी प्रकार 
अन्य स्थानों परमी रहँ । अप्सराकुण्ड मे गोपियों की निकुञ्ज मानी 
जाती है । 

३६- बसति नामक स्थान पर वृषमानु जी नै कुं दिन निवास कियाथा, 
मुखराई राधाजी की मातामही मुखराकार्गाव है, महरानौ राधाजी 
कौ ननसाल का स्थान बतलाया जाता है, बरसाना उनका जन्म स्थान दहै, 
रावल भी उनके माँ-बापकागविधा। 

४०--जतीपुरा के रुद्रकुण्ड पर राघाजीकीबैटठकहै। कामर मे भी स्वाभिनी 
जी की बैठक है । नरीसेमरी में किशशोरीकुण्ड भौर वृन्दावन मे राधा 
बावडी हैँ । आंजनौख मे किशोरी कुण्ड मी है । पिसयेमें गुप्त कुण्ड है) 

४१- यहां अंजनी शिला मीहे) 

४२- बहुला बनमें ओर मानसरोवरमेंपेसेही कुण्ड है । 
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४३--'पिसाया' स्थल की भावनाहै कि यहां किशोरीजी ने कृष्ण कौ प्यास 
बुञ्ञाई थी । 

४४--सांडरा शिखर, करहला, शेषशायी आदि को उदाहुरणके ह्मे लिया 
जा सकता है । 

४४--बरसाने मे अष्ट सलियो करा एक मन्दिर है । वृन्दावन मे भी अष्ट सल्लीका 
मन्दिर है। 

४६- यात्रा करते वाक्षोकेनामये हैँ : ब्रह्मा, नोमक्, नारद, घ्व, जामवेत, 
परवा, रावण, हनुमान, बलि ने मी वाधुके द्वारा निर्धारित मागंसेभू- 
प्रदक्षिणा की । 

४७- इस यात्रा के करने वतिय थे : सुग्रीव, इन्द्र, पाण्डव, मारकंडेय, भौर मी 
कुं योग सिद्ध पुरुषों ने विश्व की अन्तःग्रही परिक्रमा की । 

४८--बालमूकरन्द चतुर्वंदी, पूरणो में ब्रज, ज्ञानदा (१-२) प° २२ 

४९--पदृमपुराण, पातालखंड ६९ । २३७-५२ 

५०--श्री मुख बानी कहत विलंब अब नेकं न लावहु । 
ब्रन-परिक्रमा करहु, देहं कौ पाप नसावहु। सुरसागर, {१११० 

५१-- वृहन्नाररीय पुराण, उत्तरखरंड, ७६ । ६-१८ 

५२- महषि शांडिल्य संभवतः गोप जाति के पुरोहित ये । 

५३--इस प्रकरण के लिश ट्व, स्कन्द पुराण, द्वितीय वैष्णव खंड, श्री मागवत्‌ 
माहात्म्य, प्रथम अध्याय, इलोक १७, २७ आदि । 

५४ त्रजके स्थानों के नामं आवास, गिरि, वन या जलाशयो पर आधारित 
मिलते हैं । 

५५ इनमें गोवद्ध न, दीर्षपुर (=डीग) मथुरा, महावन, नंदिग्राम, वृहस्तान 
(बरसाना) आदि की ओर संकेतहै। 

५६.- गोविन्ददेव, हरिदेव, केवदेव, भौर बलदेव । 

‰७-- गो ° विद्यानिधि, श्री १०८ श्वी ब्रजरतलाल जी महाराज, क्ञानदा' (१.२) 
१०१२ 

५०८--वृन्दाबनं गुणातीतं मुनयदचापि पक्षिणः । 
मोवधंनरच त्रितयं गृणातीत मिह स्थितम्‌ । | सुबोधिनी | 

५९ गहं गाथा 'विद््‌-मंडनः' मे आई है । श्री गो° ब्रनरललान्नजी, श्री व्रज 
भीर श्रीमदरल्लमाचायं जौ, ज्ञानदा (१-२), पृ० १२ 


४० : स्थलीय सन्दर्भो की खोज 


६०--ककिरौली का इतिहास, प° ४६ 

६१--श्रीभदाचायं कृत वन यात्रा, श्रौ अगरचन्द नाहटा, (ज्ञानदा ( २-४ ) 
पृ० ३५ पर उदधतत । 

६२--इनकी दूसरी यात्रा, सं० १६२८ हुई थी । 

६२--जगत नंद कौ तीन रचनाएं वनयात्रा' न्रजवस्तु वर्णन", क्रजमाम वर्णन, 
शुद्धाद्रं त एकेडमी विद्या विभाग कांकिरौली से जगतानन्द, कै कूप में 
प्रकाशित हो चुकी हँ । नाहटा जीने एसी रचनाओं कौ सूचनादीदहै: 
ब्रज आओौर ब्रजयात्रा' पृण ११५, ज्ञानदा (२-४) मे श्रीमदाचायं कृत 
वनयात्रा' छप चुकीहै। उसी मे उन्होने लिखा है । 


६४--अगरचन्द नाहटा, ज्ञानदा (२-४) पृ० ३७ 
६५-- वातं के आधार पर यह्‌ मेट सं० १५५० में हई । 
६९--त्रजेजाइ रस-गास्त्र कर निरूपण । 


तीथं सब लुप्त तार करिओप्रचारण ।॥ [चैतन्य चरितामृत, अध्याय-१, 
मक्त रत्नाकर, पचम तरंग । 


९७-- पुलिन विहारी दत्त, माथुर कथा, पु° २७६ 

६८--च ° च० मध्य लीला, अध्याय १६-१८ 

६द६--प्रभ देखे वृन्दावन स्थावर जंगम । 
आनंदित बन्धु जेन देखे बन्धु गण। (चं० च०, वही) 

७० - सब गोपी हैइति राधाङ्ष्टोर प्रेयसी । तंषि राधा कुण्ड प्रिय प्रियार 
सरसी । जई कूड नित्य राधिकार संगे। जले जलकेलि करे तीरे 
रासरगे । 

७ १--इनका ग्रन्थ श्रजमक्ति विलासः इसका प्रमाण है । 

७ २--प्रियादास जी के अनुसार स्वयं कृष्ण ने प्रकट हौकर भट जी को स्थल- 
रहस्य बतलाया--बोलिकरं बतामें यहाँ अमुक स्वरूपदहै जू, लीला कुण्ड 
धाम स्याम प्रगट दिखये है ।' 

७३--गोपस्थल मथुरा म'उल जिते वाराहं बखाने 
करिये नारायण प्रगट, सकल पृथ्वी ने जाने । [मक्तमाल] 

७४--टौर सौर रास के विलास लै प्रगट किये, जयि यों मगतजन कोटि सुख 
पाये टै । [मक्तमाल, टीका] 


७५-- मथुरा, मेमोयसं, पृ० ८६ 


कष्ण भक्ति साहिप्य : वचस्तु स्रोत जर सरचना : ४१ 


७६--डा० देवी शंकर अवस्थी, ब्रजमाषा काव्य मे प्रेमामक्ति, पृण ३६ 

७७--कुद् के अनुसार आंध्र प्रदेश मेँ गोदावरी के तट पर स्थित वेहू पत्तन 
(पठन) आपका जन्म स्थान ह । डा. मंडारकर ने बललारी जिले के वत्त॑मान 
निम्बापुर को आपके जन्मस्थानके रूपमे मान्यता दीदहै। कु्ठलोग 
व्रज मेँ ही उनका प्राकट्य मानते हँ । पर यहु मत भमी पष्ट नहींहै। 

७८-- बलदेव उपाध्याय, मागवत संप्रदाय पृष्ठ ३१, आर० गी° भण्डारकर, 
वैष्णविऽम्‌, शेविजम्‌ अण्ड माइनर रेलिजियस िस्टम्प, पृष्ठ ६३, परशु- 
राम चतुवदी, वैष्णव धमे, पृष्ठ ८५ 
ब्रज ओर ब्रजयात्रा, पृ १५४ 

७६ --इस नामकरण के सम्बन्ध मे कर अनुष्रूतियां हँ । एक अनुश्रुति के 
अनुसारश्री कृष्ण के चरणों मे गोचारण के समय लगे काटो का गोपियों 
ने अपनी दृष्टि मे ननिमंच्छन' किथाथा। इसी के आधार पर यहु नीम 
गांव हुभा । दूसरी अनुश्रति के अनसार ध्र्‌तिरूपा गोपिर्थां हूँ निवास 
करती थीं । इन शनिगमवारी' गोपियों ने भागवतोक्त ध्रूतिगीत द्वारा 
कृष्णस्तुति की थी । तीसरी अनुश्रति के अनुसार नैमिशारण्य के 
शोनकादिक ऋषि सूतजी के साथ यहाँ अये थे ओर श्रीकृष्ण विषयक 
समागम यहां हृभा था । नैमिशारण्य निवासी ऋषियों कै निवास के 
कारणही यह नीम गवहै। कहाजाताहै कि कृष्ण का सुदशंन चक्र 
नीमिश्ञीणं होकर पृथ्वी में प्रविष्ट हआ था। 

८०-- गोपिका रमणोल्लास सौरम्य सुख दायिने । 
कृष्ण कंवलय स्नाय निम्बनाम्ने नमोस्तुते ॥ पद्म पुराण 

८ १---इसके दो अथं हो सकते हैँ : ब्रजमें निम्बकंहीरहै ओर निम्बाकं की 
हरण मे जाओ । 

८२--इ्न गुसादयों को व्यासवंशी कहा जाता है ओर इनका सम्बन्धे व्यासतीथं 
मे संभावित है । 

८३--माण्डीरवन मे वल्लमाचायं जी की एक गुप्त बैठक भी बतलाई जाती है । 

८४--श्रीकृष्ण देवराय के दरबारमें इन दोनों का शास्त्राथं हृभा बतलाया 
जाता है । यनू ए, दक्षिणामूति, कर्णाटक गौर उतस्तका साहित्य (बेगसूर 
१६६४) पृष्ठ १६६। 

५--मध्वाचायं जी स्वयं माघुयंभाव के उपासक नहीं थे! इस संप्रदाय कै 

अनुयाय भक्त पुरंदर दास ने वात्ल्यपरक पदों की रचना की है । 


४२ : स्यलौय सन्दभों की खोज 


८६- -मध्व, पद्मनाथ, नरहरि, माघव, बक्षोभ्य, जयतीथं, ज्ञानरपिधु, दयानिचधि, 
विद्यानिधि, राजन्दर, जग्रधर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्ाण्य, व्यासतीथं, लक्ष्मीपति, 
माधर्वेदर, ईडवरपुरी ओर श्री चेतन्य । मागवत संप्रदाय प° २२८-२६ 
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ठ द---तृन्दावने नंदसुतं गोविदं कालिय हदे । 
गोवर्धंने गोपवेषं भवघ्ने पद्मलोचनम्‌ ।। --वंप्णवमतान्न मास्कार। 


2९ -एक मत के अनुसार इनका जन्म अलीगढ़ जलिक हरिदासपर गवि में 
हुआ ओर दूसरे मत के अनुसार वृन्दाबन के समीप राजपुर दी आपका 
जन्मस्थान है । 

ई०--निधिवनमें स्वामी जी की तथा उनके शिष्य व्रिद्रुन विपुल, भगवत रसिक 
मादि की समाधियाँं मीहे) 


६ १- आज यह्‌ मूति निधिवन में नहीं, एक अन्य मन्दिर मे स्थापित दै। 
न्दावन में इसकी सवस अधिक मान्यता है| 
९२-मथुराके निकट आगराकी सडक पर बाद नामक ग्राम में आपका 
जन्म हभ । 
९३--श्रीहित चौरासी मेदो पद (११, १२) एसे ट जिनमें नरवाहनकी 
छप है) 
ई४--ये स्थान आजकल निम्बाके संप्रदाय के अधिकारमेंहै। 


६५--प्रथम पाटोत्सव (संवत्‌ १५६१) इसी स्थान पर प्पन्न हुभा था । पीठे 
अब्दुरेहीम खानखाना कौ प्रेरणा से सुन्दर दास भटनागरने इस विग्रह्‌ 
के लिए लाल पत्थर का मन्दिर बनवाया (रसिकं माल, भागवत मुदित, 
चौ दहरवा प्रकरण) । 


६६--यह स्थान वृन्दाजन से यमुना के दूसरे तट परह । 


६७--यहां भाज भी राधारानी जी (प्रियाजी) का मन्दिरहै। प्रत्येक मासक 
पूर्णिमा को यहां हजासें लोग दशन के लिए भत्तिहु। फूल-डोल मी 
होता है । 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत ओर संरचना : ४१३ 


६०--"माव' ऽभू-से व्युत्पन्न दै । धात्वथं बढ़ना या विकास करना } यास्क 
ने इसकी ६ अवस्थाय मानी हँ: जायते, अस्ति, परिणमति, वधते, 
अपक्षीयते एवं विनश्यति । 

६६--वी. ए. रामस्वामी शास्त्री, मीमांसकों की मावना-संजा, वाक्‌ (दिसम्बर 
१६५३) । 

१००--दि० के° वेदेकर, नाट्यरास्तर एवं सांश्यदशन मे भाव, भलोचना' 
(जनवरी-माचं, १६७१) पृष्ट २६। 

१०१ - नाट्य शास्त्र के छटवे-सातवें अध्यायो एवं चौवीसवें अध्याय के प्रथम 
आठ श्लोकों मे जो माव विवेचन हुभा है, उससे यही भथं व्यक्त होता 
है : मानुषाणां मावाः'। 

१०२--ना० शा० अध्याय सात का आरम्भ । 


१०३-मोज के अनुसार आठ स्थायी ~ तेतीस संचारी+आठ सात्विक 
उननचास भाव रस कौ संमावनासं युक्त | 

१०४--श्रीमदूमागवत्‌-३।१९।१५। वंदा स्वभावेन मजनीय ब्रजाधिपः' वल्लमा- 
चायं, चतुःश्लोकी, १। 

१०५ भाव के तीन स्तर रह : अनुग्रह (स्नेह, पुत्र, हिष्यादि के प्रति), प्रेम 
(== भार्यादि कै प्रति) तथा मक्ति (गुरुजन देवादि के प्रति) । 

१०६--मवितिरेवेनं नयनि मवितिवदः पुरुषः (माहरश्र ति) । 

१०७--नारद सूत्र २, ३, शाण्डिल्य भक्ति सूत्र-२३ । 

१०८-- लोभे ब्रनवासीर भावेर करे अनुमति 
शस्त्रयुक्ति नाहि माने रागानुसार प्रकृति । (चतस्य चरितामृत) 

१०६--त्रज का इतिहास, पृ० ८ 

११० वन्दे नन्द ब्रजस्रीणां पादरेण्‌ ममीक्षणाशः । [श्रीमदभागवत | 

१११--पदूमपुराण भौर वृद्ध नारदीय पुराण में यह्‌ विवरण उपलब्ध है । 

११२--्रीमदमागवत (१०।१५।२) में इस स्थान का वणेन है ।, पदूमपुराण में 
टसे पृष्पवन मी कहा गया है । कही-कहीं कूसुमवन को वृन्दाब्तं भी 
कहा गया है । कुमुम सरोवरक्षेत्रमे ही उद्धवकुण्ड भौर नारद कुण्ड 


ह । यहीं बनाम ने उद्धव की प्रेरणा से भागवत कथा भौर ह्रिकीतेन 
का आयोजन कराया था । 


४४ : स्थलीय संदर्भो की चोज 


॥ 
११३- यहे प्रसंग पदुमपूराणमे आयाहै। 


११८ -- वृहद्‌ नारदीय पूराण, अध्याय ८०। 
११५--नारद मक््ति सूत्र २,३। 
११६--वही, २५। 


११७--हरिमक्ति रमामून सिघ्रु, उज्ज्वल नीनमणि, मक्ति-सन्दभे, प्रीति सन्दभ, 
चैतन्य चरितामृत (कृष्णदास कविराज), मक्तिरस तरंगिणी, (नारायण 
मट्‌), मक्त्रि रसायन (मधुमूदन सरस्वती) आदि इसी परम्परा में 
अतिरह। 

११८-- विस्तार के लिए ष्टव्यं : अग्निपुराण ( गगं संहिता ) वृन्दावन सखण्ड 
अध्याय २४। 

११६- गग संहिता, वृन्दावन, अध्याय २५। 

१२०- ड. आनन्द स्वरूप पाठक [श्रीकृष्ण के होशव का लीला स्थल, महाबन, 
वनारसीदास चतुवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृऽ ३०२-३०९] ने इसका 
विस्तृत परिचय दिया है । 

१२१-महावन में छटी पालना, नन्दभवन, पास के कणविल' स्थान पर नाम- 
करण ओौर क्णद्धेदन की अनुध्र्‌ति, ब्रह्माण्ड घाट पर मृत्तिका भक्षण, 
रमणरेती मे घूटनों चलने आदि की मावनाएं प्रसिद्ध है । 

१२२--श्रीवन देलि पुनः मेला लोहूबन, महाबन गया जन्मस्थान दरदन । 
[चैतन्य चरितामृत|। 

१२३--वतेमान गोकुल की स्थापना महाप्रभु वल्लमाचायं जीने की थी। यहां 
इस संप्रदाय कौ चौबीस हवेलियां है। महाप्रभु जी की--भीतरली, 
बाहूरली --दो बेठ्के ह, दामोदर हूरसानी की बैठक, गो० गोकुलनाथ जी 
बैठक, आदि इस स्थान के सांप्रदायिक महत्व के प्रमाण है| 

१२४-- अव जो श्री आचायं जी महाप्रभु ब्रज कौ पाव धारे, सो प्रथम श्री गोकुल 
पधारे । तव श्री आचायं जी महाप्रभुन के साथ सूरदास्रजी ह बाये। 
“श्री गोकुल की बाललीला सूरदास जी के हृदय मे फुरी ।' [कार्ता] 

१२५-- एक समे गोविददास तरी मामतं ब्रन कों अये ओर महाबन में आद्के 
रहै, काहे ते, जोयां ब्रजधाम है) इहां मगवेत चरणारविद की प्राप्ति 
होयगी ।' [दो सौ बावन वैष्णवन कौ वर्ता 


१२६- दस क्षेत्र में रसखान कूप ओौर रसखान कौ समाधि मिलती है । 


कृष्ण भाक्त साहित्य : वस्तु ल्लोतं मौर संरचना : ४५ 


१२७--मक्ति रसामृत सिधु, ४।८, २०-२४, २७२ आदि । 

१२८ मद, हरिव्यास देवाचायं, वृनावनदेव, षनानंद भादि ने बालक्रीडा ओर 
बधाई के पद लिखे है। 

१२९- डं. नारायणदत्त शर्मा, निबकं संप्रदाय के कृष्ण मक्त कवि । 

१३०-- राधा जन्म की बधाई ओौर बाललीला पर कुच साहित्य रचा गयाह। 
हरिदासी अष्टाचार्यो मे से रस्षिकदास्र ने ब्राललीला' परक एकं छोटी सी 
पस्तकं लिखी है । 

१३१- रम प्रियाश्षरण प्रेमकली ने सीतायन' मे सीताजी की बाल लीलाओं 
का वणन क्ियाहैःसूरक्रिशोरजीकी सीताजी मे बालरति धी, प° 
उमापति वहिष्टमाव से राम की आराधना करतेथे। डं° देषौ शेकर 
अवस्थी, अठारहवीं शताब्दी के ब्रजमाषा काव्य में प्रमाभक्ति ।' पृष्ु-१०८ 

१३२--सखा = पुरसे तथा ब्रज से संबंधित, सुहृत, सखा, प्रियसखा, श्रिय नमे- 
सखा (हरिभक्ति रसामृत सिधु (१० वि०) ३।६,१० 

१३२३- सूर म=कृष्ण सखा, परमानंद दास तोष सखा, कू मनदास = अजु न सखा, 
कृष्णदास = ऋषभ--छीतस्वामी = सुबल, गोविन्द स्वामी = श्रीदामा, 
चतुभु जदास = विशाल, नन्ददास == मोज । 


१३४--इस क्षेत्र के निम्बवन के सम्बन्ध मेँ पदुमपुराण का कथन है-- गोपिका 
रमणोत्लास सौरम्य सुखदायिने ।' 

१३५--अनुश्र.ति के अनुम्रार श्रूतिरूपा गोपियां यहीं निवास करती थीँं। 
नैमिषारण्य के ऋषियों ने भी गोपीभाव की प्रप्ति के लिए यहाँ की 
यात्राकीथी। ` 

१२६-ेर्वयंबोध मिश्रित भक्तिमाव का संबंध मथुरा, द्वारका एवं वेकठ से है । 

१३७ कृष्णदास कविराज, चेतन्य चरितामूृत, परि० १८ 

१३८-स्वामी रसिकदेव, भक्ति सिद्धाति चितामणि, ७२।७३,८६ 

१२९--नारद भक्ति सूत्र, २१, 

१४०-- हरिभक्ति रसामृत सिधु (१० वि°) २।६०-६२ 

१४१- सन्यास निर्णय, ८ 

१४२ निरोध लक्षणम, ! 

१४३-- यत्र वा सख संबेधो वियोगे संगमादपि । 
सवं लीलानुभवतः पृष्टिमागंः सकथ्यते ॥ 
श्री हरिराय वाड्‌ मुक्तावली मे संग्रहीत, श्री पुष्टिमागंलक्षणानि" निबंध । 


४६ : स्थलीय सन्दर्भो की खोज 


१४४--श्री नानालाप्त मुखिया, वल्लमकुल कौ सेवा, पष्ट १६ । 

१४५--त्रज सुन्दर नाहि नारि रिचा श्रूति कौ आदीं । (मूर) 

१४६--यह्‌ कथा विद्वन-मण्डन मे आई है । सूर : श्रतिन कल्यौ ह्लं गोपिका 
केलि करे तुव सग ।' 

१४७- सोश्चति रूप होय ब्रजमण्डल कीनों राम बिहार (सूर) 

१४८ सुबोधिनी, रास पंचाध्यायी, फल प्रकरण, अध्याय ३।२-५ 

१४६- डां. देवी लंकर अवस्थी, त्रजमाषा काव्य में प्रेमामक्ति, पृष्ट २४३ 

१५९- डां. शश्चिभूषणदास गुप्त, श्री राधा का क्रम विकास, पृ २१४ 

१५१-हरिमक्ति रसामृत सिधु (पु. चि.) २।६०-६२ 

१५२ -ये दोनों कृतियाँ जीव गोस्वामी विरचित है । 

१५३- तदेव गोलोकं वणेयित्वा तस्य गोकृलेन सदा मेदमाह । श्रीकृष्ण संदसं, 
पृ० ३६४ 

१५४ वही, प° ३७४ । इन उल्लेखो मे अये गोकून, वृन्दावन भौर ब्रज प्रायः 
पर्याय है| 

१५१-परकीया भावे अति रसेर उल्लास । 
ब्रज विना इहार अन्यत्र नाहि वास । चं° च° (आ० ली०) परि० ४ 

१५६९- डां. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दशदलोकी को प्रक्षिप्त माना है। हिन्दी 
साहित्य प° ११६ 

१५७--महावाणी सिद्धान्त सुख, {७० 

१५८ सनातन गोस्वामी (वष्णवतोषिणी टीका) विश्वनाथ चक्रवर्ती कृष्णदास 


कविराज के प्रयत्न इसी प्रकारके । आधुनिक युगमे फकुहर साहब 
ने मीरेसा ही प्रयत्न कियादहै। 


१५९--न्रह्य ववतं, प्रकृति खण्ड, कृष्ण जन्म खण्ड । 
१६०--अवतार का एक कारण उनकी रास परायणता है मौर दुसरा श्रीदामा 
का शाप। 


१६ १--त्रह्य वेवते, प्रकृति खण्ड, ४/८५ 
१६२--प० पु°, उत्तराखंड, राधाष्टमी व्रत, अ० १६२-६३ 


१६३-- देवी मागवत, खंड €, अध्याय ५० 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु श्रोत ओर संरचना : ४७ 


१९४- यदि रावल कपास नन्दट्ृष्ण का गोकुल हैः तो बरसाने कै पास 
नन्द्गांव है । 

१६५--गाहा पत्तसई (हाल), पंचतंत्र, वेणी संहार (भट नारायण), ध्वन्यालोक 
(आनन्द वधेन) नल चम्पु (त्रिविक्रम मद्र) शिशुपाल वध (वल्लभदेव 
काशमी री) दशरूपक (धनंजय) दक्षावतार चरित (कषेमेदर) काव्यानुशासन 


(हेमचन्द्र) प्राङृत पैगलम आदि ग्रन्थ इस परराम है । 

१६६--योगेश चन्द्र राय (मारतवषं' (पत्र) माघ, १३४० बेगाब्द 

१६७--राधा त॑त्र प्रसिदढ है । 

१६८- डां. हरवंशलाल शर्मा, सूर ओर उनका साहित्य -पृष्र २६७ 

१६६-रलिभूषण दास, श्रौ राधाकाक्रम विकि, पृष्ट 

१७०--ए. बाथ , द हिन्दू रिलीजन्स आंफ इण्डिया, पष्ठ २३६ 

१७ १--कविराज गोपीनाथ, कल्याणः [शिवांक ] कामी रीय रोव-दशंन से संबद्ध 
कु बते । 

१७२--ृषटव्य जीव गोस्वामी का “भगवत्‌ सन्दभे ।' 


१७३--राधाकृष्ण एके सदा एकह स्वरूप । 
लीला रस आस्वादिते, षरे दृह्‌ रूप । [चै० च (आण ली०) प्रि० ४] 


१७४-- सूरदास मदन मोहन संडीली से, गदाधर भट दक्षिण से, किशोरदास्त 
चित्तौड़ से, तीथंराम मारवाड से आकर वृन्दाबन वास करने लगे । आज 
मीब्रजके गव-्गांव मे बंगाली साधक मिलते है| 

१७५--अनुश्रूति के अनुसार यह्‌ ललिताजीका गांवहै। 

१७६-- ष्टव्य, परिवृढाष्ठके । 


१७७ गुसाई जी के स्वामिन्याष्टक, स्वामिनी स्तोत्र एवं श्रृङ्कार रस मंडन में 
इस तत्व की स्वीकृति ओर प्रतिष्ठा है। 


१७८- सदा एक रस एके अखंडित, आदि अनादि अनुप । 
कोटि कल्प बौतत नहि जानत, बिहूरत जुगल सरूप [सू° सारावली, 
(वं. प्र.) प° २८। 


१७६९--यह्‌ सम्प्रदाय के इष्ट विग्रह का नामहै। 
१८ ०--तृन्दावनदेव, गीतामृत गंगा, प्रथम घाट, ३ 
१८१-- महावाणी, सिद्धान्त सुख, ५, युगल शतक, पद १६-२० 


४८ : स्थलीय सम्दर्भो की खोज 


१८२ महावाणी सिद्धान्त सुख, १७० 

१८३--नागरीदास कृत अष्टक, चाचा वृन्दावनदास कृत, श्री हरिवंश सहख्ननाम, 
पद ११४ 

१८४--राघा चरण प्रधान हृदं, अति सुरद उपासी 1 भक्तमाल, १२४ 

१८१--राघा चरण विलोडित, रुचिर रिखंड हरिवंदे। [ राधा सुधानिधि, 
रलो° २००] यहाँ राधा ही परमतत्व' है कृष्ण नहीं । 

१८६-हरिदास केलिमाल', २४ 

१८७--अर्हां जहा चरन परत प्यारी जु तेरे, 
तहा तहा मन मेरौ करत फिरत परद्काहीं । केलिमाल, ५३ 

१८८--वंगी अलि, राधा सिद्धान्तम्‌, २ 

१८६--वही २२ 

१६० --सेभ्य सदा श्री राधिका मेवक नंद कूमार । हृदय सवेस्व, तं. ५ 


१९ १--कुसुम सरोवर के समीप वृन्दा का आश्रम बतलाया जातादहै। यह्‌ 
गोवधेन क्षेत्र मे है । 


१६२--ईइस समस्त के लिए ष्ट्य, वृहद्‌ नारदीय पुराण, अध्याय, ८० [वृन्दावन 
माहात्म्य | १४-३३ 

१६३ -- विष्णु स्वामिन उपसं प्रदायश्च॑तन्य' (सम्प्रदाय प्रदीप) 

१६४ नारद पुराण मे चेतन्यको कृष्ण रूप कहा ग्या है: शक्षितिततले चतस्य 
रूपः प्रभुः 1 

१६५--स्वाभिनी जी राधामीहौ सक्ती हँ ओौर चन्द्रावली मी। 

१६६-टृष्टन्य, मेरा लेख, श्वंतन्य मत में सखी ओर मजरी, अ्रजमारती, आरिवन- 
अंगहन, २००६ । 

१९७-दोनो में केवल विलाखा, चम्पकलता ओौर ललिता समान है । 

१९८ --रामदास गौड, हिन्दुत्व, पृ०६८१ । 

१६६ डां. सुशील कुमार उ, वेष्णव फेथ एण्ड मवेट इन बंगाल" 

२०० --वही पृष्ट १८-१६ 

२०१-माधरवेद्र पुरी का सम्बन्धश्चीनाथनजीसेमी था! इसका संकेत पहले 
किवाजा चूका हूं। 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत संरचना : ४६ 


२०२--अंगे तु वामे वृषभानुजा मुदा, विराजमानामुनुरूप सौमगाम्‌ । 
सखी सहस्त्र परिसेवितां सुदा स्मरेमदेवीं सकले कामदाम्‌ । [दशश्लोकी ] 
२०३--हित हरिवंश, राधा सुधानिधि, रलोक-२६६ । 
२०४ ध्र वदा्ष, तेह मंजरी लीला (बयालीस लीला), पृष्ठ २०३। 
२०५--डं. स्नातक, राधावल्लम सम्प्रदाय, पृष्ट २१६९ । 


२०६--राधामुधानिषि (२१६, २६१० २६६, २७५) मेँ वृन्दावन की इस रूप में 
प्रशस्ति है । 

२०७--सेवके जी, (गोडवाना), घ्र वदास जी (सहारनपुर), नेही नागरी दास जी 
(बुन्देलखंड), आदि का नाम उत्लेस्य हे । 


२०८--अनन्यादि- मगवानदास, चनद्रसखि, सुख सखि आदि । 

२०६--युगल नाम सों नेम जपते नित कुञ्ज बिहारी । 
सवलोकत रहँ केलि सखी सुख के अधिकारी । (मक्तमाल ६१) 

२१०-केलिमाल-२५। 

२११-नरहरिदास एवं स्वामी रसिकदास बुन्देलखंड से, पीताम्बर नारनौल 
(शाहजहुपुर) से, ललितकिशोरी भदावर से, बनी-ठनी जी किंशनगढ 
(राजस्थान) से अये । 

२१२-डं. देवीशंकर अवस्थीत्रजमाषा काव्य में प्रेमाभक्ति, पृष्ट २१६-२२, 
डां. स्नातक राधा वल्लम संप्रदाय पृ०८४। 

२१३- ध्रवदास, सभामण्डल लीला (बयालीस लीला) . प° १३१-३२, र्सानन्द 
लीला (वही) पृष्ट २५०। 

२१४--साभ्प्रदायिक अनुश्रतियों के अनुसार हित हरिवशनजी को राधासे संव 
प्राप हज भौर हरिदास जी ललिता के अवतार माने जति है । 

२१५ इसके प्रव्तंक वरी अति यथे । इनके ग्रन्थ ^राधातत्व प्रकाश्च' "राधा 
सिद्धांत" राधोपनिषद टीका हैँ । इनको राधा की वंशौ का अवतार 
माना जाता है। 

२१६ राम की रसोपासना के प्रवतंक अग्रदास्तजीथे भौर इनका जनप स्थान 
गलता जी था । 
हष्टव्य : डा. मगवेती प्रसाद सिह ^राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय" तथा 
भूवनेरवरनाथ मिश्र ^राममक्ति मे मधुरोपासना' । 


२१७- इसके प्रवतक महात्मा श्यामचरण दास थे । 


५० : स्थलीय षन्द्भों कौ खोज 


२१८-- नेत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्यानेदवल्ली २.७ 

२१६--अथवं संहिता १०.८.४४ 

२२० स्कंद पुराण, वंष्णव खंड २.१ 

२२१ संप्रदाय प्रदीप (अनु° केठमगि, पृष २२-२३ (दलो ० २३-२५) सूरसागर 
पद १७०३ (पृष्ठ ६६२। 

२२२-गीत गोविद, प्रथम सगं, द्वितीय प्रबंध, १ 

२२३--श्री कृष्ण कर्णामृत (स° एम० के० आचायं) १.९२ पृष ४७ 

२२४ सूर सागर, २८०३ 

२२५--वनं वृन्दावनं नाम सवं श्ुद्धार दायक्रम्‌ [अनंत संहिता | 

२२६--कंकनाकार सौढार सरिता, बहति अति सुरस सिगार भरिता 
[श्री हरिव्यास, महावाणी, श्री योग पीठ, ८ 

२२७--इदमेव परं पुष्यं युवयोः कैलिजं जलम्‌ । तस्या स्तदराक्यमाण्यं सा चकार 
नदीं वराम्‌ । [सनत्कुमार संहिता | 

२२८--ध्वन्यालोक (२-५) मे राधा कृष्ण संवधी एक शलोक उदृधुत टै । 


५१ 


२२६--वक्रोक्ति जीवितम्‌ (२.५६) मे संवृत्ति वक्रता के उदाहरण में राधा कै 
विप्रलंम सम्बन्धी श्लोक दिया है । 


२३०-काव्यालंकार (८.४६) तमि साधु टीकामें राधा सत्री एक दलोक उद्धृत 
है । 

२२ शर दशावतार ४ 

२३२--विरही राधा ओौर कृष्म का चित्र, वही, १७१, १७६ 

२३२३-रसतरगिणी, १.१ 

२३४ रसिक प्रिया १.२ 

२३५ भक्ति रसामृत सिधु, १ 

२३६-दुगंम संगमनी मे उपयु क्त इलोक की व्याख्या । 


२३७ त्रजे जाद्‌ रस शास्त्र कर निरूपण । 
तीथं सब लुप्त तार करिओ प्रचारण । चं चरिताभृत, अध्याय १। भक्तं 
रत्नाकर, पंचम तरंग) भी ट्य । 


९, | भ| : 


कृष्ण 
/ वस्तु-्यंजला : गानर्खीय सएथालांतद्ण 


०. प्रास्तविक 


बरजमाषा काव्य के वस्तु संदभं पर विचार करने वाले, प्रवन्व के इपर प्रस्तुत 
मासका मूलभूत प्रत्यय यह ह कि कवि के अमिव्यंजना व्यापार का आरम्भ उप्रकी वस्तु 
मदर्मीय रचना-परक्रिया से होता है । वाह्य जगत में स्थित, प्रकेत रचना युक्त वस्तु का 
कविके द्वारा एन्य ग्रहण, गृहीत वस्तु का मानसीय विबीकरण तथा दत्त रूप में प्रकट 
वस्तु की पुनरचना, प्रेषण पूवं वस्तु स्थितियां हँ । क्रम का प्रत्यक्ष इस प्रकार किया जा 


सकता है : 
म | | ९ 


[१ वस्तु की स्थिति; क=्रकृत वस्तु स्वना का दद्दिय ग्रहृण; ब = गृहीत 
वस्तु का मानसीय विबीकरण; ग = वस्तु की पुनरंचना, २ = प्रषण | 

इन स्थितियों मे से स्थिति | ग] वस्तुगत रचना प्रक्रिया को प्रकट करती है । 
अमिव्यंजना का यही अन्तरिक रूप है । अमिव्यजना की प्रविधियों पर इसी विदु से 
विचार भारस्म होता है । वस्तु कौ पूनरंचना की आधारभूत सामग्री वस्तु के चेतन बिबों 
के रूप मँ रहती है । पूवं स्थिति, अन्य मानसर्जबवों के साथ इनका सम्बन्ध, रागवृत्ति के 
आधार पर इनका मावन ओर भावित बिवो का प्रकल्पत-वस्तु कौ पुनरंचना के प्रमुख 
विदु ह। 


१-> 





भारतीय आचार्यो के अनुसार स्वमाव-सुन्दर वस्तु के नंज, प्रतयक्ष-अप्रतयक्ष 
संरचक गुणो का दशेन १, वस्तु-आहूरणः, तथा कवि-प्रौढि * वस्तु की पुनरंचना से सब- 
धित कविकेकतृत्वके माग । इस कतृं त्वके सहायक तत्व ह-संस्कार, प्रतिमा, 
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केत्पना जौर अध्ययन । क्ञंली पर विचार करने वाले विद्वान वस्तु सयोग" पर विचार 
करते हँ । मौतिक यथां (विज्ञान), आधिभौतिक यथाथं (धमं) अमृतं यथाथं (दशन) 
तथा कलात्मक यथाथं (साहित्य) के सानुपातिक मिश्रण सेप्रेष्य वस्तुको पुनरंचनाकी 
जा सक्ती है ।० वैसे, इसका समवे मी कान्यशास्त्र के उपयुक्त सिद्धान्तीमें हौ जाता 
है । वस्तु की आन्तरिक संरवनाकी खोज की बात भी कही जाती है। वस्तु के 
मान्तरिक भौर प्रतिभा-प्रत्यक्ष गुणों तथा उनकौ आन्तरिक समन्विति का आविष्कार 
आौर चित्रण, प्रतीकवादी वस्तु की मौलिक एवं अनूठी कल्पना के लिए आवश्यक मानते 
थे । अलंकार-शास्तर मे "जातिः अलंकार पर विचार करते हए आचार्यो ने इस तत्व की 
मोर संकेत कियाद) तात्य यहदहैकि वस्तु को पूनरंचना कवि की रचना-षक्रियाका 
प्रमुख भंग है । 
वस्तु ग्रहण ओौर वस्तु का स्था्ातरण 

"वस्तु" अपनी सत्ता" की ओर संकेत करती है । सत्तायुक्त वस्तु का वर्गीकरण 
कुन्तक ने इप्त प्रकार दिया" : 


( प्रधान [उच्वयोनि : देवता, मनुष्य] 


| ४. ( अप्रधान [तियंक योनि : परशु, णी 


[ स्वभाव प्रधान 
अचेतन | रस प्रधान 

\ नीति प्रधान 
राजशेखर जब दिन्य, दिव्यमानुष भौर मानुष की चर्चा करतादहै,° तो संभवतः उसकी 
हृष्ट मे शुद्ध ओर मिधित्त वस्तु की भावना होगी । डा० नगेन्द्रने कृतके के वर्गीकरण 
को नवीन शब्द दिये हैँ : नवीन आलोचना स्लस्त्रकी शब्दावली में इन्हं ही क्रमशः 
प्राकृत त्त्व, रागात्मक तत्तव तथा त्तिक (बौद्धिक) तत्तव के नाम से अभिहितं किया 
गया है ।ऽ 

प्रकृत वस्तु की सत्ता प्राकृतिक जगव्‌ में होती है, जिसको कवि वहीं से ग्रहण 

करता है । रस प्रधान ओर नीति प्रधान वस्तु की सत्ता सांस्कृतिक परस्परामेंहो सकती 
है । वस्तु कौ सांस्कृतिक परम्परा में सत्ता' का तात्पयं है-वस्तु के रूपायन की आरम्मिक 
जौर षरवर्तीं स्थितिर्यां । ये स्थितिरयाँ रूपायन के मूल संस्थान से आरंभ यात्राके कालायाम 
मे डने वाले वे पड़ाव द, जहां अभीष्ट वस्तु का विविध दृष्टि से संमृतंन, विस्तार, 
संशोधन, व्याश्यान, प्रतीकन, मावन ओौर भलंकरण हु है । इस परम्परा मे कृ 
वस्तुएुं रूढ भी हो जाती ह, जिनकी अभिव्यंजना सम्बन्धी संभावनाएं चूक जाती हैँ । 
कवि प्रायः इस परम्परा से गतिशील भओौर संमावनापुणं वस्तु को ही चृनता है। 
सांस्कृतिक परम्परा से वस्तु चुनाव सुविचारित होता है । 


५२ : कृष्ण वस्तु-व्यजना : मानसीय स्थानांतरण 


शि 


वस्तु ग्रहण के अतिरिक्नं एक ओर स्थिति माननी चाहिएु-वस्तु का 
(आरोपण (दसूप्लटेलन) अथवा सस्थानांतरण' (दंतफमिस्चन) । यह गृद्ध मालीय 
व्यापारदहै। एक मानस की वस्तु कोदूमरे मान्त में स्थानांतरित किया जाताहै। 
वस्तु कौ उदुमावना पहले मानस म हाती है ओर उसक्रा पल्तवन-प्रतिफलन दूसरे 
मनसमें। तुलसी ने जो वाते काव्यास्वादन के सम्बन्धं में 'उप्जहि अनत अनत छवि 
सही उक्तिके द्वारा करीष, वही वस्तु के स्थानांतरण के सम्बन्ध मं कटी जा सकेती 
है । रामकराव्य वस्तु के बुद्ध मानसीय स्थानांतरण को तुलमी ने इस प्रकार स्पष्ट किया 
है : शिवमानस >> मूनिमानम ( याज्ञवल्क्य, मरद्राज } ~> गुरुमानम { नरहरि ) > कवि- 
मानस (तुलसी) । वस्नु-स्थानांनरण के इम मानसीय या परासानसीय कूपं पर विज्ञान 
या आधुनिक मनोविज्ञान का क्या अमिमत है, यह महत्वपणं नहीं है क्योकि इनकी 
अपनी सीमाएं हँ । इम स्थानांतरण का सम्बन्धं चेतना की गहुनतम स्थितियोंसेहै। 
इसके सम्बन्ध मं कवि को स्वीकारोक्ति की उपेक्षा करना न्याय्य नहींहै। 


व्रजमाषा के मक्त क्विके मानस मे, आचाय मानसर मे स्थित वस्तुः का 
स्थानांतरण ही हूभा है । यह्‌ कति किमी-न-किसी सक्ति संप्रदाय तथा उसके आचायं 
से संव्रधित है । वह आचायं केद्वारा सप्रदायमें दीक्षित कियागया है ओौर कवि का 
वेयक्तिक मानस, सांप्रदायिक मानमकामाग वन गयाहै। इ आधार पर साधारण 
कविमानम से मक्त केविमानस को अलग क्रिया जा म्रकताहै। जहाँ साधारण कवि 
वस्तु ग्रहणं या वस्तु चुनाव करता है, वहाँ मक्त कविमानय का संबंध वस्तु के स्थाना- 
तरणे है। ग्रहण ओर चुनाव की प्रक्रिया जहाँ बहुत कुद्ं॑चेतन-सुविचारित दहै, वहां 
स्थानांतरण अचेतन स्तरो पर दही प्रायः होता है। जह ग्रहण प्राकृतिक या सस्कितिक 
सोत से होता है, वहाँ स्थानांतरण दो मानसो के बीच करा विनिमय-व्यापारहै। जहां 
ग्रहण -चूनाव' वितकं भौर विकल्प कौ क्रियाओं से गुजरते हैः वहां स्थानांतरण का 
व्यापार आद्यत संकल्पात्मक होता ह । 


व्रजमाषा के रीतिकालीन कवि का संबंध वस्तु के स्थार्नातिरण कौ प्रक्रिया 
से नहीं है । उसने भक्ति साहित्य की रसिकोपासना या युगलोपासना की पद्धति को 
रहण" करके, उसको अभिजात वर्गीय श्यृङ्खारपरक अमिरुचि से सम्बन्धित वस्तु रचना 
मे ढाल दिया । 


२. वस्तु खरोत : भक्ति आचायं मानस 


जिस काल्य वस्तु को मक्त कवि ने प्रेषितं किया उसको उदुमावना भक्ति के 
आचायं के मानस में हुई । अतः इस उदुमावक मानस की संरचना परर विचार कर 
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लेना आवद्यक होगा । इस मानस की सबसे बड़ी विशेषता है--इसको गतिशीलता । 
रूदियों ओर पूवग्रहों मे यह मानस जकड़ा हूभा नहीं था । सवसे पहले तौ अदं तवादी 
शंकराचायं जी के दक्षन के प्रति यहं आचायं मानस्त प्रतिक्रियाशील था। शंकर क 
व्यक्तित्व मे एक द्रद्ध मिलता: एक ओर तो ज्ञानकांडीय विचारधारा कौ चरमं 
व्ौद्धिक व्याख्या है ओर दूसरी ओर उनके स्तोत्र मे प्रकट भक्ति मानस । इन दोनो 
मे पूणं स्तामंजस्य कृतित्व के घरातल पर नहं हो पाया । भक्ति आचायं का मानस इ 
मा्मंजस्य को लेकर उपस्थित हुआ : उसमे राग ओर वृद्धि का इन्ध नहीं है। शकर 
ते जिस प्रस्थानत्रयी का ज्ञानात्मकं व्याख्यान किया था, उसी का राग संवलित व्याख्यान 
मवित आचाय के मानस में स्फुरित हुजा। दुसरी ओर निगम परम्परा की मान्यता 
रखते हृए मी, आगम की अधिक गतिश्नील, संमावनपूणं ओर लोकोन्मुख परम्परा के 
साथ इस मानस का संबंध जुड़ा । आचायं मान्न की गतिशीलता केये ही सूत्रद। 
भक्ति के आचार्यं की गति का निर्धारण रागकेद्राराहोतादहै: इसी दिक्षा से ऽसे 
हृषि प्राप्त होती है । इसी दृष्टि से वह्‌ प्रस्थानत्रयी की परम्परा की रागात्मके पुननव्य्या 


करता है । 


२.१ आचार्यं मानस की भावात्मक संरचना 


आचायं मानस की भावात्मकं संरचना के सूत्र आगम, पुराण ओर लोकभाषा 
साहित्य से आगत है । 


२.११ आगम : 


जिस प्रकार दक्षिण मेँ विकसित मक्ति आचार्यं के मानस को प्रस्थानत्रयीने 
माव-आचारपरक ज्ञानवादी संस्कार दिये, वहाँ सक्तिपरक क्रिया ओौर अर्चना, अनुष्ठान 
ओौरः व्रत आदि को व्यवस्था उसे मागमीय स्लोत से प्रास हई । हौवागम ओर शाक्तागम 
की माति वष्णवागम भी मिलते हैँ । आचार्यो का आगम की ओर घ्ुकना एकं विशेष 
लोकोन्मुख मानसिकता का परिचय देता । वेष्णवागम की दो प्रसिद्ध शाखाएहै: 
वैखानस ओर पंचरत्न । इनमे से पहली निगम कौ ओर अधिक शुकी हई थौ भौर 
दूसरी की प्रकृति मुख्यतः आगमीय है । आगम को कलियुग धमं के रूपमे मान्यता 
प्राप्त हुई । 


सत्ययुग में वेद, त्रेता मेँ स्मृति, द्वापर में पुराण तथा कलियुग मेँ आगमोक्त 
आचार श्रेयस्कर मना गयाहै।* इसको छोड़ने वाले की गति नहीं है ।५° पुराण 
साहित्य मे हरिकीतेन ही कलिधमं के रूपमे निरूपित है।५५ इसी मे मनुष्य परम 
पदको प्राप्तं कर सकता है । यह्‌ पुराणोक्ति लोक मानस ओौर मुनि मानस के द्वारा 


५४ : कृष्ण वस्तु-्धंजना : मानसोय स्थानांतरण 


आगमीय परम्परा की पुनः स्वीकृति ओर पृनर्भ्रति की स्थितिकी हीसूचनादेतीदहै। 
हो सकता है यही उक्ति आगमीय परपरा की ओर ्युकने की प्रेरणा बन गई हो | 


आगम का सवघ निगमेतर सास्कृतिक परम्परासेहै। इमका अग्रगामी 
संक्रमण समय-समय पर होता रहा । यदि निगम साहित्य अपौसुषेयहै, तो आगम कोमी 
मगवदोक्त कहा गया 1 ^: 


वेदोत्तर काल में धमं-दशेन के क्षत्र का नेतृत्व मुख्यतः क्षत्रिय के हाथ मेथा) 
एक ओर राजषियों ने उपनिषद्‌ की राजविद्या को जन्म दिया भओौर दूसरी भोर नवोदितं 
क्षत्रिय वर्गो ने वैष्णव धमं का पोषण किया । वेष्णव धमं का आरभ्मिक रूप संमवतः 
वृष्णियों भौर भामीरों ने खडा किया । ये मूलतः तो क्षत्रिय जातिर्थां नहीं थीं, पर 
क्षत्रिय-वगं मे धीरे-धीरे सम्मिलितहो रहीं थीं। वैष्णवीकरण की प्रथम क्रिया तो 
वासुदेव-कृष्ण के द्वारा वेदिक विष्णु का प्रतिस्थापन थी। संभवतः श्रीमदुमगवद्गीता में 
यह योजना पूणं हो गई । वैदिक या ब्राह्मणोक्त विष्णु-पजन बौर वेष्णवीय विष्णु पुजन 
मे कोई साम्य नही है । करुणामय मगवान को साध्य मानकर वैष्णव मवति चली । 


एक ओर जाति इस संदभं मे महत्त्वपूणं है--सात्त्वत । मेगास्थनीज ने सात्त्वतो 
की स्थिति शौरसेन प्रदेश में मानी है । एक सरोत्त के अनुसार वे दक्षिण के शासक थे ।*3 
सात्त्व वृष्णिवंशीय क्षत्रियो कौ एक जाति थी । वासुदेव कृष्ण ने ही सात्तवत जाति में 
सर्वप्रथम नारायणीय धमं का प्रचार किया ।*५ महामारत कै आदि पवं मे एक स्थान 
पर वासुदेव के लिए सात्वत शब्द प्रयुक्त है 1** वंष्णव यज्ञो में सत्वगुण की अधिकता 


के कारण मी संमवतः इसे सातत्वत कहा गया १२ 


सात्वत धमं एक आन्दोलन ही था : “"“““““ लगमग छः सौ ईसवी पूवं जिम 
समय ब्राहमण ग्रन्थों के हिसा प्रधान यज्ञ-याग की प्रतिक्रियामें बौद्ध भौर जेन धमं के 
सुधार आन्दोलन हो रहै थे, उससे मी पहले से, अपेक्षाकृत शास्त किन्तु स्थिर ढंग से एक 
उपासना प्रधान संप्रदाय विकसितहोरहाथा जोप्रारम्ममें वृष्णिवंशीय क्षत्रियो की 
सात्वत नामक जातिमेंही सीमित था। वैदिक परम्परा का इसने सीधा विरोध नहीं 
किया, प्रत्युत अपने अहिसा-प्रधान धमं को वेद-विहित ही बतलाया ।*५'' मौर “अनुमान 
किया जाता है कि सवसे पहले मागवत धमं एक ब्राह्मण उपासना-मागं के खूप में 
क्षत्रियो द्वारा प्रचलित किया गयाथा। बाद मे चलकर नास्तिकं जेन, बौद्ध जसे 
अवदिक धम॑मतों को जोर पकडते देखकर ब्राह्मणों ने वैष्णवे या नारायणी धमंकेसरूपमें 
उसकी विधिवत व्यवस्था कौ ।*° 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत मौर संरचना : ५५ 


पौराणिक साहित्य मे विष्णु भौर वैश्य वणं का भी संबध स्थापित किया गया 
है । सतयुग भे ब्रह्मा कौ पूजा होती थी, तरेता मेँ यज्ञ-पढति समाहत थी: द्वापर में विष्णु 
पूजा लोक प्रिय हई । ` £ द्वापर वैश्य युग है ।२° नारायण कौ पूजा कषत्रिय ओर वेद्य 
करते थे 1२ 
वेष्णवागम 

ल्ेवागम, शक्तागम भौर वैष्णवागम ताम यह्‌ सूचित करते है कि विभि्च 
धानक संप्रदाय अपने-जपने आगम्‌ ओर तत्संबंधी साहित्य को जन्म देते रहं । भागम की 
मूल प्रकृति को अक्षुष्य रते हृए भी, कु सांप्रदायिक विशेषताएं आगम शाखाओं मे 
उगती रहीं । वैष्णवागम की प्रमुख विशेषता यहं रही कि इसने वैदिक मंत्रो भौर सूक्त 
को भी अपनी व्यवस्था में स्थान दिया ।*२ द्री विशेषता यह्‌ है कि जहां अन्य भागम 
चर्या, अर्चा, साधना, मंत्र-तंत्र आदि पर्‌ बल देते र, वहं वैष्णव आगम मे सौन्दयं 
ताल्विक हृष्टि का विकास विविध कला ह्पों मे अधिक हृभा । समी आगमीय कला र्पो मे 
एक ऋ मारतीय साम्य मिलता है 1२३ विशेष रूप से मृति ओर स्थापत्य कलाओं के 
विकास मेँ भागम का महृत्वपूणं योगदान रहा । तीसरी विशेषता यह है कि अन्य आगमं 
करी अपेक्षा, वैष्णवागमों मे मक्ति तत्व मुखर से मुखरतर होता गया । वैष्णवागम की 
दो शाखाएं भिलती है वैखानस भौर पंचरात्र । 
२-१११ वैखानस : निगम-आगम समन्वय 

ऋगवेद मे वैलानस शब्द का प्रयोग तो नहीं मिलता, पर कुच व्यक्तियों का 
वणेन अवश्य मिलता है, जिनकी प्रकृति इनसे मिलती-जुलती थी । २४ क्रूग्वेद के दृ्टाभों 
मे से लगभग सौ को वंलानस बतलाया जाता है ।२५ बौद्ध साहित्य मेँ बद भौर 
ैवानसो के बीच हृएु शस्त्रायं का उत्नेल है । २६ इनका वेद संबंध दृष्ण यचुवेद कौ 
किसी शालासे है । तैत्तिरीयको दो शाखां ओखेय ओौर संडिकिय मे से, वेखानस का 
संबध ओौखेय से माना जा सकता है । 

प्रायः सभी ने वेश्ञानसों को बनवासी कहा है २० आश्वमकी दृष्टि से इनका 
संबंध सन्यास से नही, वाणपरस्थ से थाः" अत्रि अपनी पत्नीके साथ वन म रहते ही 
थे । 

विचारधारा की हृष्टि से वैदिक करम॑कांड ओर आचार से इनका असन्तोष ही 
प्रकट होता है । यद्यपि सामन को वैखानस कहा गया है,‡ ° तथापि इनका विचारथा 


था कि अनुष्ठान से भी स्वगे नहीं मिल सकता । ६९ इससे वैखानसो की वैचारिकं क्रति 
क्रा परिचय मिलता है! वे बौद्धिक ओर तकंनिषट दष्ट ते स्वाध्यायध्ययन मे रत हृए । 


५६ : कृष्ण वस्तु-व्य'जना : मानसीय स्थानांतरण 


वैखानस भृगु की विष्णु-परीक्षा, उनकी बौदधिकता कौ ही परिवायिक्रा है! अंगिरा कौ 
क्रांति दृष्टि बहुमान्य है ही । वैखानस मानस उस युग का प्रतिनिधित्व करता है। अब 
यन्न परक कर्मकांड से विरुचि होने लगी थी । वंखानसों ने यज्ञ का अनृष्ठान त्याग दिया 
धा ओर विष्णु पूजा कात्रत ले लिया था। (विमानाचेनकल्प पृष्ठ ५) 


वैखानस के साथ तप" का तत्व ढता से संलग्न है! राम से मिलने जो 
तपस्वी आये थे, उनमें वैखानस भी थे । तप मी उनका उग्र प्रकृति का था।*१ये साघु 
से इसलिए उच्चतर कहे गये हँ कि साधु योग परक तपस्या करते हैँ गोर वेखानस कठोर 
तप करताहै।*४ तपके साथ जप" का तत्व भी इनके साथ संबद्धहै) महाभारत के 
साक्ष्यं से इसकी पुष्टि होती है ।** वंखानसो ने कमं मागं को चोड कर ध्यानः का मागं 
अपना लिया था ।२; मागवतोक्त आट प्रकारके ध्यानियों में एक वेखानस भी हँ ।२७ 
इनके भोजन आदि के विवरण*ऽसेस्पष्टहोताहै किये कठोर जीवन व्यतीत करने 
कात्रतले चुके थे। 


वैखानस धर्मशास्त्र का कटोरता मे पालन करते थे ।१६ धर्मदास्तों मे इनके 


कतव्य कर्मो का भी विस्तृत विवेचन मिलता है ।४ ° शास्त्रोक्त धार्मिकं नियमों से इनका 
जीवन नियमित था । 


वेवानसों के आश्रम दे्ञ के अधिकाञ्चि भागों मे ब्रिखरे थे।४१ समाज में 
इनको बहुत सम्मान की दृष्टि मे देवा जाता था ।४^ यद्यपि वेदिकं कमंकांड के प्रति 
इनमे प्रतिक्रिया दिखलाई पडती है, तथापि इनको श्रू ति प्रायण कहा गया है । ४३ 


विखनस ऋषि के सम्मुख विष्णु के शब्दों कावेदके शूपमें प्राकट्य हु । 
विघनस् को यह्‌ ज्ञान स्वयं विष्णु से प्रात हभ ।४५ इसको "सवं वेदाथं सारभूतः कहा 
गया भौर इसके अवतरण का मूल उद्देश्य था--सवं भूत हित । वखानस शास्रे का 
विभाजन चतुविध है: चर्या (नित्य नैमित्तिक कायंक्रम), क्रिया (इष्ट कौ पूजा ओर 
भाराघना) ज्ञान ओर योग । क्रिया का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है ।४* भागवत 
मे इसका विस्तार से वणेन है ९९ ज्ञान का श्रेय है--तारायण (=त्रह्म) | 


इस प्रकार, वंखानसों ने निगम ओौर आगम काः समन्वय किया। जहां 
पांचरात्रों को उग्र कहा जाता था, वहाँ वेलनसों को सौम्य ।५° यद्यपि इन्होंने वेदिक 
आचार का संशोधित सूपही ग्रहण किया था, फिर भी दूनकी प्रकृति निगमीय मानी गई 
मौर पाचरात्रं की आगमीय।*५^ कमलापति भगवान नै वैखानस मत का केथने 
"वेदभ्रष्टोः के लिए किया था।^> इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि इसमे वेद बाह्य जातियां 
सम्मिलित थीं । 
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रामानुज पूवं युग मै दक्षिण कै वेष्णवे मन्दिरों मे वंखानस पुजा-पदेति ही 
गृहीत थी । रामानुजाचायं जी ते अधिकांश मन्दिरो में पचिरात्र पद्धत्तिके द्वारा इसका 
प्रतिस्थापन किया । 


२.११२. पांचरात्र 


जसा कि अमी संकेत किया गया है, जहाँ वेखानस सौम्यं प्रकृति का वेद- 
विरोधी आन्दोलन था क्योकि उसकी प्रकृति निगमीय बनी रही, वहाँ पंचरत्न की 
प्रकृति उग्र धी ! वैदिक तत्त्वो की स्वीकृति इसमे बहुत सीमित हो गई । भक्ति आचार्यो 
के मानस को पांचरात्र पद्धतिने ही अधिक प्रभावित किया। 


कु विद्वानों ने मागवत ओर पांचरात्र को दो प्रमूख वैष्णव संप्रदायो कै रूप 
मे स्वीकार किया है ।*२ मविगत में वैखानस मी सम्मिलित है । भागवत ओौर पांचरात्र 
कोएक भी कहा गया है ।५*४ 


डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने भागवतो ओर पंचरात्रं को अलग माना 
है ।*५साध्यके स्वरूपकी हृष्टि से भी कुठ अन्तर लक्षित होता है = वेखानस साक्ता का 
सर्वोच्च देव विष्णु तथा उसके चार रूप [अच्युत, सत्य, पुरुष तथा अनिरुढ] है । 
सात्त्वतो मे विष्णु नारायण ूप की मान्यता थी । पांचरात्र वासुदेव तथा चतुष्यू ह्‌ 
के पूजक है। किन्तु कालांतर मे मागवत धमं इन तीनों का वाचको गया ओौर 
सर्वोच्च देव हो गया-- वासुदेव । 


कृं मीहो, एक बात निर्भ्रान्ति कूप से कही जासकतीहै कि पांचरात्र, 
वैष्णवागम परपरा का अग्रगामी विकास है। इसमें वेद कौ वंखानसीय भौपचारिक 
मान्यता बहुत शिथिल हो गई । भक्ति की पद्धति को इसी ने अधिके प्रमावित किया) 
पांचरात्र की प्रकृति ओौर संरचना पर आगे संक्षेपमें विचार क्या गयाहै। यह्‌ भी 
प्रतीत होता है कि पाचरात्र संहितां का उदय सात्वत, भागवत, वैष्णव ओर पाचरात्रौ 
के मिल जाने परह हुआ ।*८ संहिताभों के पूवं ही मथुरा के सात्त्वतो ते दक्षिण में 
वासुरेव--मक्ति प्रचलित करदी धी ।** कंस के पचात दक्षिण मे इनके पाच राज्य 
स्थापित होगये थे ।*° तमिल साहित्यमे प्राचीनकल से ही कृष्ण (कण्णन) ओर 
कृष्ण लीलाभों का उल्लेख मिलता है 1४४ 


(क) पांचराव्र प्रकृति 
वैखानस > पांचरात्र : ऋषिमानस > मुनिमानस-- 


सातवीं शती तक वैखानस प्रामाण्य ओर उसकी निगमीय प्रकृति निधिवाद 
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रही ।* ° इसके विपरीत पांचरात्र कौ निगमीय प्रकरति संदिरध ओर्‌ त्रिवादास्पद रही । 
मीमांस्य ने पांचरात्र परम्परा को अवेदिक घोषित किया।९९ लंकरने मी इस दशन 
को सदेह कीरेष्टिसे देखा 1१२ पांचरात्रकाखंडनमी हमा ।६३ 


पचे पांचरात्र प्रामाण्यको सिद्ध करने के प्रयत्न भी हुए । गांचरात्र साहित्य 
को निगमीय निद्ध करते का प्रयत्न यमुनाचायं जीने किया ।६४ वेदांत देलिकाचायं 
जीने पांचरात्र प्रामाण्य कों सिद्ध ही नहीं किया, वंखानस कौ आलोचना मी की ।६५ 
साथ दही इन्टोनि दोनों म समन्वयकरने कीचष्टाभीकी ओौर दोनों का प्रामाण्य भी 
स्वीकार किया।६९ श्री रामानूजाचायं ने दक्षिण के अधिकाञ्च मन्दिरो मे पांचरात्र 
पद्धति की प्रतिष्ठा की ओौर वखानस पदति को हटाया । 


जहाँ वंखानस मे वेदिक ऋषियों की प्रतिष्ठा थी, वहां पंचरात्र मे सनत्छुमार 
की प्रतिष्ठा हई । ये मूनिदहै, ब्रह्मा के मानस पुत्र सनल्तुमार९० ने नारद को उपदेश 
दिया ।९‡ इनको श्रृषि तदी । मुनि कहा गया है ।* ° सनत्कुमार संहिता को आद्यऽ१ 
भौर महासंहिता कहा गया है । इनके नाम से एक ओर संहिता की चर्वामीकी जाती 
है"°‡ जिसमे कृष्ण का गौरव स्तवन है । इससे यह सिद्ध होता है कि सनक्छुमार का 


मुनिमानेस कृष्ण तत्तव से आपूरित था । दक्षिण के भाचायं सनत्कुमार संहिता मे बहुत 
अधिक प्रमावित थे ।५९ 


पांचरात्र करता मे पांच ऋषियों का नाम ताह : शांडिल्य, भौपगायन, 
मौजायन, कौरिक, तथा मरद्राज ।७० एक सूची यह्‌ है : वरिष्ठ, नारदं, कपिल, 
गौतम ओर सनत्कुमार ।७* वसे इस ज्ञात के मूल वक्ता नारायण माने गये । ५९ 
तोताद्ि पर उपयुक्त प्रथम सूची के ऋषियों को यहु ज्ञान साधना के फलस्वरूप 
मिला ।७० फिर यह्‌ ज्ञान जन सामन्य तक आया । नारद अौर शांडिल्य ने भागे 
चलकर भविति सूत्रों की रचना की ओौर कपिल ने भी भक्ति ्ञास्त्र लिखा । 


नारद का व्यवितत्वं भी कर्ताओं मे महत्वपुणं बतलाया जाता है।५० 
उसकी स्थिति बादल पर भी दिखलाई गई है । ५७४ इनका उल्लेख गन्र्यो के साथ 
मी होता है । कष्ण-- विष्णु से इनका घनिष्ट सम्बन्ध ह! ये नारद के पथ्य है 
भौर नारायणकेषूप हैँ ।** नारद इन्र सर्वोच्च देव घोषित करते हँ ।*२ 


सनत्कुमार संहिता के चार भाग हैँ: ब्रह्मरात्र, शिवरात्र, इनद्ररात्रे मौर 
ऋषिरात्र । पहले में रूढ्‌ प्रथाओं (समयं) का उल्लेख है भौर पांचरात्रे जन के मौतिक 
जीवन-क्रम का विस्तार है । विग्रह्‌ मन्दिर निर्माण तथा पूजा-अर्चा सम्बन्धी विस्तृतियां 
भी इसमें मिलती ह 1 शिवरात्र मे मास के सुनिरिचत दिनों पर होने वाली इष्टदेव कौ 
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पूजा-विधि का विधान है । विमिन्न मन्त्र पर भी विचार क्रिया गया ह ।5* ऋृषिरात्र 
मे मन्त्र तत्तव का अधिक विस्तार है। आयुधो का परिचय अस्त्र-शस्त्रके ल्पमे दिया 
गया है ।*४ इन्द्रात्र मेँ विग्रह के आंतरिक भागों के भरने की विधि भौर अवतार चर्चा 
है । रिष्यों कौ दीक्षा सम्बन्धी मधिनियम ओर चतुब्यु हु कल्पना भौ इसमे है । 


पांचरात्र शाखा का अपना एक वेद भौर उपनिषद्‌ भीथा।* हो सकंताहै 
पाचरात्र श्रूति, पांचरात्रे उपनिषद्‌ ओर पांचरात्र संहिताओं को जोड़कर एक ज्ञान- 
व्यवस्था बनी हो । भाज केवल संहिताएं प्राप्त है । 


पांचरात्र साहित्य में एकायन वेद' को चर्चा मिलतीदहै। एक अनृश्रति कै 
अनुसार एकायन वेद का रहस्य स्वयं नारायण ने पाचि ऋषियों को तोताद्रि पर 
बतलाया । दूसरी अनुश्वति के अनुसार यहु ज्ञान संकषंणनते शांडिल्य कोदिया। 
परम्परा यहु बनी : संकषण, शांडिल्य, सुमन्तु, जैमिनि, भृगु, भौपगायन, मौजायन |? 
यह मोक्ष का श्व उपायहै।?५ पांचरात्र के ऋषि-मुनि शुक्ल चतुर्वेद की काव्य 
राखा से संबद्धमनेजातेहं। 


ख. पांचरात्र सरचना 
१. वैदिक तत्त्व 

जसा कि अन्यत्र देखा जा चुका दै, वैखानस निगमीय प्रकृति के वेष्णव तपस्वी 
थे ।०° वैखानस भौर पांचरात्र दोनों के ही आनुष्ानिक क्रिया व्यापार मे वैदिक तत्त्व संलग्न 
मिलते ह । वैष्णवाचार में वेदिक देवताओं से संबद्ध मन्त्रों का उच्चारण होता रहा ।*४ 
इसी प्रकार समृद्धि प्राप्ति केलिए जो विष्णुयज्ञ कयि जाते थे उनमें भी धृत कौ 
आहूति वैदिक मंत्रो के साथ दी जाती थीं।४° ऋतुपरक अनुष्ठानं मे भी वेदिक 
मंत्रो के उच्चारण का विधान था।६१५ इतना अवश्य है किं वैखानस में जितने वेदिकं 
तत्तव अनुस्यूत थे, उतने पांचरात्र पद्धति मे नहीं रहै ।*६२ 


पांचरात्र मे वेदिक तत्वों का प्रतिस्थापन होने लगा। वैदिक गायत्री, जो 
सू्यपरकं थी, के स्थान पर विष्णु गायत्री की प्रतिष्ठा बढी । वैदिक देवमयी संध्या का 
भी वैष्णवीकरण हुआ : संष्या का देव विष्णु है; प्रातः विष्णु, मभ्याह् मे महाविष्णु 
भौर सायंकालीन संध्या मे सदा विष्णु के जप का विधान है। प्रातः विष्णु गायत्री, 
मध्याह्नं में द्वादशाक्षर तथा सायंकाल में अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए । प्रणव 
के भी तीन प्रकार बतलाए गये हैँ ।६३ वैदिक विष्णुसूक्त् का प्रयोगं तो वैष्णवोंमें 
स्वाभाविक रूप से मान्य रहा । 


इससे यह स्पष्ट होता है कि जहां वैदिक मत्र इस परपरा को स्वीकृत ये, वहां 
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वैष्णव म्रोँकाभी प्रचलनहोताजा रहाथा। वैदिक यज्ञो का स्थान वैष्णव यन 
लेने लगे थ । 


२. पांचरात्र : योग~> भक्ति 


देनिक जीवन के पंचविध विभाजन में योग का महत्तवपूणं स्थान है । योगी 
के मोजन, योगासन, योगस्थान, आदि का विस्तार से वणन मिलता है । ६६ योमका 
संबंध विष्णु. पूजा से जोड़ा गया ह : योग साधन से विष्णुपूजा करके साधक कमयोगी 
वनता है ।६५७ इसके परात्‌ महाविष्णु ज्ञानयोग प्रदान करते हँ ।*> इससे मोक्ष की 
प्रापि होती है । इस प्रकार मोक्ष के तीन साधनो, मे योग प्रमूख एवं अंतिम सोपान 
है। योगी को आध्यात्मिक अनुभव स्वप्न मे अपने शरीर मे, अपने अहु मे, मन्म, 
तथा ज्ञानेच्धियों के धरातल परहो सकताहै।*°° योगसे ही विष्णु पदकी प्रापि 
होती है। योग-साधके को विष्ण्‌-सायुज्य मिलता दै *°^ अंतमे योग भौर “सक्ति 
लगमग समानाथक हौ गये । यहं योग का वेष्णवीकरण है । योग म भव्तिपरक च्यान 
ही मान्य हुमा । 


वेष्णवागम साहित्य के चार विषयो१०२ मजो “क्रिया विभाग है, उसमें 
मंदिर निर्माण, प्रतिमा-निर्माण, मूरति प्रतिष्ठा भौर विग्रह सेवा आती है । पृष्प-पुजा का 
विस्तार मे विवेचन क्रिया गयाहै।*०२ वास्तव मे मंत्र योग भादि का उपयोग मी 
विष्णु पूजामेही होता था। 


नारद पांचरात्र जेसी परवर्ती संहिता्ओं में भक्ति तत्तव प्रमुख हो गया । 
नारद संहिता तो जसे वेष्णव भक्ति शस्त्र क। ही ग्रन्थहै।*०४ इसमे चतुष्यूह्‌ के 
साथ-साथ दशावतार कल्पना मी पल्लवित हई है । पांचरात्रोक्त ब्रह्म परिवार में भक्ति 
शास्त्र के तीन आचार्यो को परिगणित क्या गया है: कपिल, भृगु, मौर नारद ।*°* 
नारद भौर गरुड का व्यक्तित्व पांचरात्र साहित्य मे बहुत उभरा है। भक्ति का आचायं 
मानस योग मिधित भक्ति को लेकर ही भारम्म मे चला। 


दाक्षिणात्य भचार्योकौ प्रथमक्ड़ीके क्प में नाथमूनि (= रंगनाथ मनि) 
की मन्यताहै। ये योगी भीथे ओर भक्त मी। इन्हनि योग रहस्यः नामक एक 
पुस्तक भी लिखी । इसमें योग-भ्यान के तत्त्वो को वेषणव पद्धति से स्पष्ट क्रिया गया है । 
नाथ-मूनिं ने अपने जीवन के अंतिम वर्षो को समाधि-साधना में म्यतीत किया ।१°९ 
इस साधना में श्यान' का प्रमुख स्थान था । इनके रिष्य कुरुकक्कावलप्पन की उपासना 
भी योगपरकथी। ये भी अपना अधिकांश समय ध्यानः मे ही व्यतीत करते थे। 
पेयाल्वार भी योगी थे । 
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यामुनाचायंजीकासंवंध भी योग से रहा। इन्होने कुरुकषकावलप्पन से 
योम रहस्य' का अध्ययन कियाथा। अंतमेये मी सन्यासीहो गथेधे। यामुनाचायं 
जीने गीता मे प्रयुक्तं थोग शब्द को “भवितियोग' के मथ में ही स्प किया । 


दस प्रकार दाक्षिणात्य भआाचायं मानस आरेभमें योग'के तत्वों से प्रभावित 
रहा । ध्यान का महत्व वंखानस भौर पांचराव्र दोनो ही भगम मे दिखलाई पड़ता है । 
योम फिर भक्ति के विधान में लीन होता गया। 


योग कौ दसं दाक्षिणात्य भक्ति विमिश्रित परम्परा को श्री राघवानंदजी 
उत्तर मे लाये । ५०५ उनके सम्बन्ध में जो किम्बदन्तियां प्रचलित है उनसे यहु पता 
चलता है कि वे वेष्णवं भक्त-आचायं होने के साथ-साथ योगविद्यामे भी निष्णात थे। 
यह्‌ मिलाजुला सूत्र रामानस्द मानेसर मे होता हुमा, हिन्दी के निगुण भक्तो की साधनां 
म पल्लवित हुआ । यह सम्मिलित संप्रदाय परयप्ति लोकप्रिय हुभा । 


अन्य सगुण भक्त आचार्यो का मानस योग के सूत्रों की भक्तिपरक परिणतिको 
लेकर ही चला । वहु ध्यान" वविग्रहु' या "लीला" से संबद्ध हो गया । वत्लभाचायंजी नै 
योगदरोन के एकं पारिभाषिक शब्द निरोधः को लिया) योगसूत्र के अनुसार चित्त 
की चंचल वृत्तियों का निरोध ही योग है । वल्लभाचायेजी ते कहा किं भक्त को अपना 
मने कृष्ण मे निरुद्ध करना चाहिए । इससे मक्त लोक मुक्त हो जाता है ।*°= निरोधे 
की परिमाषा है--बाह्य प्रपचों की विस्मृति ओर भगवान में आसक्ति । उन्होने निरोध 
का लक्षण मी भोपी ओर ब्रजवासी के सन्दमं मे दिया ।*०४ यह्‌ एक सुख-दश्षा है। 
यह्‌ सुख इन्द्रिय निग्रह से प्राप्त होता दहै ।५५* निरोध मे ही माव कौ निष्पन्नावस्था 
घटित होती है । इन्द्रिय निग्रह के लिए (मनसमखो' का संकेत किया गयाहै ।५१५ 
इन्द्रियों को सौकिक विषयों से रोक कर अलौकिक विषयों की भोर दिशांतरित करना 
ही नियेध है ५१५२ इसी के लि मन को मगवत्कायं अथवा क्िवा' मे लगाया जाता 
है । एक ओर उपाय सरतत मागवत पारायण मीक्हाग्याहै। 


अगे के आचार्यो का मानस योग की पारिभाषिकता से क्रमशः मुक्त होता 
चला गया । नामजप, ध्यान, समाधि जसे तत्वतो मान्य रहै, पर सभी सेवा मौर 
भावना की प्रगाढ प्रक्रियाओं के अतगत समाविष्ट हो गये । 


आचायं विष्णु स्वामी कौ भक्ति मी योग-मिशधित प्रतीत होती है । इतके संप्रदाय 
को शहर से संबद्ध मना गया है । इनकी भक्ति तामसी" मानी गई है । ११९१ इसी खर 
संप्रदाय मे क्ञानेश्वर (११७१-११६२) नामदेव (१२७०-१३१५०) तथा त्रिलोचन भते 
ह ।*५४ ज्ञानदेव का सम्बन्ध नाथ संप्रदायसेभी माना गया है ।*१४ गोरखनाथ 
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के संप्रदायो मे एक कपिलानी शाखादहै। यह भी वंष्णव-योग की पुरानी परम्परामें 
आती है ।५१९ कपिल विष्णु के अवतार्‌ थे, जिन्होने अपनी माँको योग मिधित भक्ति 
का उपदेक दिया था । कपिलानी शाखा इन्हीं से सम्बन्धित है । राजस्थान मे कृष्णदास 
पयहारी ने योग मिधितत भक्ति का पक्ष लेकर, हठयोग का प्रत्याख्यान किया था ११५ 
उड़ीसा के महिमाधमं में अलेख', "निरंजन" निगुण' ब्रह्म की उपासना प्रचलित थी । 
इपके प्रवतंक महिमा गोसा बद्ध के अवतार माने जते थे। ^> गुजरात में नरमी 
मेहता (१५ वीं शती) ने ज्ञानमक्ति के समन्वित खूप का प्रचार किया । गुजरात का 
^स्वामी नारायण संप्रदाय ५२ भी इसी प्रकार का समन्वित संप्रदाय है ।*:° महाराष्ट 
का महानुभाव पथभी इसी प्रकृति काठ ।^<^ इस प्रकार समस्त भारत का भक्त 
मानस ज्ञान-योग मिश्रित भक्तिसे एक समय आपूरित हो गया । पीठे योग भक्तिमावर्मे 
रासायनिक कू्पसे लीन हौ गया। 


वैष्णव अनुष्ठानं मे पूजा ओर ध्यान के पचात आह्वान' का विधान मिलता 
है । वैखानस पदति में भहवान मंच यह्‌ है--भोदेम्‌ भूः" । विष्णु के आह्वान के निष्‌ 
दन नामों का प्रयोग होता है : पुरुष, नारायण, सत्य, १२ अच्युत, तथा अनिरुद्ध ।५२२ 


लक्ष्मी के आह्वान मेँ इन नामों का प्रयोग हो सकता है : पद्महस्ता, कमना, 
वासुदेवी, हरिप्रिया, पद्ममवा, महोदध्यात्मजा आदि ।*२४ 


जेसा कि पहले देखा जा चुका है, वेखानस पद्धति मे ्यान' महृत्वपुणं हो ग्या 
था) ध्यान के केन्र में वेष्णवप्रतीकों की प्रतिष्ठा एक प्रकारसे योग परक ध्यान का 
वेष्णवीकरण है । वैष्णव अनुष्टानों मँ ध्यान का महृत्त्वपूणं स्थान है । ध्यान केर की 
योजना सौन्दयं तात्तिक हो उठी है । विष्णुकेध्यान काएकलूप यहद : स्वणं वणे, 
रक्तिम मूख, अरुण नेत्र, लाल हाथ-पैर, श्री वत्सांकित, पीतपट विभूषित, शंख- 
चक्रधारी ।**५ 


श्रीका ध्यानं इस प्रकार है: अत्यन्त सुन्दरी, पदम प्रभा, जलजाक्षी, माला 
विभूषिता, हाथ मे पद्म घारण कयि हृए, कान्त वस्त्रालंहृता, सर्वामिरण भूषिता, तथा 
केनक कुम्भस्तनी । ५२६ 


(ताम जप' भी आचायं मानस का एक सवं स्वीकृत तततव है । भारतीय दशन 
मे “अक्षरः ब्रह्य है भौर शब्द' मी । शब्द कौ प्राप्न मौर ब्रहम की प्राति मे कोई भेद 
नहीं है । विदू-नाद कत्पनामे विदु हिव है ओर नाद शक्ति] नाद जिन विविध 
ध्वनियो मे प्रकट होता है, उनको मातृकाएं कहा जाता है । मातृकाओों के माध्यम से 
^ताद' सर्वत्र व्याप्त है । हक्तति रूप नाद' की प्राप्ति श्ब्दसेहीहो सक्ती है । सृष्टिका 
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विकासि ही नादया प्रणवे हभ है । यहं दशिनिक अहा-पोह आदिम मानव कौही 
एक वृत्ति पर आधारित है । शब्द की राषिति को आदिम मानस समक्ता था। शब्दः 
की ध्वनि उसे आकर्षित करती थी । ध्वनि अपने विविध प्रकारो, अपनी गहराई, ऊंवाई, 
अथवा मंदता से आदिम मानव को प्रमावित करती थी । इस प्रकार आदिमानस के लिए 
ध्वनि की राक्तिवान सत्ता थी । घ्वनियों मे अन्य प्राणी भी आकि होते ह। उसका 
षह विश्वास था कि प्रकृति कौ कोई रहस्थपृणं शक्ति शब्द लूपमें प्रकट होकर उपे 
प्रभावित करती है ओौर अन्य प्राणियों ओौर पदार्थोको भीप्रमावित करती है। नामो- 
ज्वारण का फल अप्रतिकायं (इरजिस्टिविन्ल) माना गया । नामःकी इस शक्ति कौ 
मान्यता जादू भौर धमं दोनों क्ष्रों मे धीरे-धीरे प्रतिष्टित हो गरई। नामोच्चारण से 
व््क्तित्व का आकर्षण होता है । ५२५ यही आगम पद्धति का आहन! है । नामकी ये 
संघारणाएं आगमीय साहित्य से होकर मक्ति के भआचायं मानस तक चली भाई । 


(सहक्तनाम' की परम्परा का संबंध नाम-जपसेहीहै। विष्णु सहस्रनाम की 
मान्यता अधिकांश भक्ति संप्रदायो में हई । गोपालः सहक्त नामः का भी प्रचलन हुभा । 
श्री रामानुजाचायं जी ने कुशुत्ताल्वान' के द्वारा विष्णु सहस्रनाम का माष्य मगवदुगुण- 
दपेण' नाम से कराया था। 


यहूभीयोगके एकसूचका दही गेष्णवीकरण है। 


ब्रह्य नाम रूप मय होकर ही सगुण होता है । मध्यकालीन धमं साधना में 
नामकूप कौ एकान्त प्रतिष्ठ मिलती है : जप की महिमा का वखान इसदेश में नया 
नहीं है । गीता मे भगवान श्री कृष्ण ने थज्ञानां जप यज्ञोऽप्मिः कहू कर जप की महिमा 
बताई है । पर, साधारणतः जप मत्र विशेष का हुभआ करता है । भगवानकेनामकोही 
सबसे बड़ा मंत्र मानना भौर उसी के जप को समस्त सिद्धियों कामूल मानना उस युग 
की बहुत बड़ी विशेषता है भौर इस विकेषता ने ही भगवान के भावगृहीत षप को 
इतना महृत्व दिया है ।**<° 


योग के क्षेत्र मे मंत्रयोग नामरूपात्मक साधना है । सृष्टि ही नाम कूपात्मक है । 
इन्हीं नाम-रूप के भवलंबन से साधक मुक्त भी हो सकता है ।*२६ नाममय शब्दं ओर 
सावमयसूप के आधारपरजो साधनाकी जाती है, वही मंत्रयोग है ।१२० राग, बन्धनं 
ओर मोक्ष दोनोँकाहीकारणहै। 


नाम एक भाषिक प्रतीक है । ५११ उपनिषद्‌ ने भन्न, प्राण, मन, ज्ञान भौर 
आनन्द रूप में ब्रह्म को प्रतीकायित किया ।११२ विष्णु सह्लनाम १३१ मे प्राण, प्रापद, 
प्राणामृत, जीवन जसे प्रतीकात्मक नामों का प्रयोग मिलता है । 
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हरिदास या सखी सं्रदाय मे लाम-नामी' तत्त कौ उपेक्षा मिलती है। नाम 
से युगल तत्वे का पूणं परिचय नहीं मिलता । उसका परिवय तो नित्य तव्रिहारं से 


ही भिलतादहै। इतलिए नाम-जप की गौणता ओर नित्य विहारकी प्रमृता इस 
संप्रदाय में हुई । 


नामजप केवलं इष्टदेव का ही नही, आचायं ओर भक्तोका भी किया जाता 
था। नादभूनि के एक शिप्य उय्यग कोन्दार ने आंडाल रचित तिरप्पावई के पृवं जो 
प्रशस्ति पच्च जोड हः उनमेसे प्रथमे कहा गया है कि आंडाल का नामजप करना 
चाहिए । नवि तिरमंगेयात्वार के नामजप को श्रेयस्कर मानते ये वेदात देदिका- 
चायं जी ने पादुकासहक्त' मेँ विष्णु की पादुकाओं को श्री कहा है भौर नम्माल्वार 
मी शठकोप (शठरी) हँ । अतः उनका नाम विष्णु की पदुकाभों का वाचकदहै। इस 
रूपमे नम्माल्वार के नाम जप की अव्यक्त संस्तुति कौ गहै । 


३. मन्त्र : तन्त्र ओर पांचरात्र- 


सनत्कुमार संहिता मेँ मंत्र का पर्याप विस्तारदहै। कु्ठवेदिक मंत्रों का भी 
पाचरात्र पूजा मे स्थान है ।११* किन्तु मंत्र-विचार स्वतन्त्र ओर आगम प्रकृति का 
ही अधिक है। मंत्र तीन प्रकार के होते हँ: सौम्य, आग्नेय ओर पषौम्यागनेय ।१*१९ 
तीन मन्तो की महिमा विशेषै: अष्टक्षर, द्वादशाक्षर, भौर विष्णु गायत्री ।११७ 
मंत्रो के साथ उनके छन्दो काभी विवरणदहै।१२०° स्रोतकी हृष्टि से मंत्रों के वंदिक 
तांत्रिक तथा वेदिक तांत्रिक, ये तीन प्रकार हो सकते हँ । १२४ पांचरत्र विधान में 
तांत्रिक मंत्ोंका प्राधान्य है। प्रत्येक कायं के लिए मंत्र होते है ।*५ 


जहां पांचरात्र पूजा विधान मंव-तंत्रपरक होता है, वहाँ मुद्राः न्यास ओर 
मंडल भी महे्वपूणं होते हैँ । तांत्रिक पूजा इतपे मिलकर ही पूणं होती है । मुद्रा ९५" 
प्रतीकात्मक हृस्त मुद्राएं ही ह । इनके प्रयोग से भगवान प्रसन्न होते हैँ ।*५८: न्यास 
रखना : मंत्र के अक्षरो को उग्रली के निर्चित भगौ, हाथो, या शरीर के भागोंमें 
कतिपित्त किया जाता है। दस प्रकार साधककाअंग मंत्र-गृह्‌ही बन जाता है ।*४१ 
स्यास दो प्रकारका होतार: करन्यास मौर अंगन्यास 1, देवसंदर्भीय न्याप भी होता 
है ।*४९ विश्वास यह किया जाता है कि पूजकनेन्यासकेद्रारा जिस सक्तिका 
भजन किया है, उस शक्ति को वह प्रतिमा में स्थानांतरित करता है। इन सवके 
लिए मतर, 


मंडल" मी पूजा के महृत्पुणं अंग हैँ । मंडन वृत्त, वग, पुष्वाकृति आदि में 
घटित ज्यामितिक अङृतियां है ।*५४ ये आकृतियाँ प्रतिमाओं के सम्पख रचित 
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होती ह पूजा सामग्री इन अकृतियों मेही रली जाती हे । इसके पश्चातु ही पूजाका 
आनष्ठानिक कायक्रम आरम्भ होता है । 


नारद संहितामे चारतो का उल्लेख किया गया है:१५६ वकंखानस, शव, 
पाशुपत ओर पांचरात्र। इस प्रकार वेष्णव संप्रदायो कौसक्ञातत्रहीहो गरई। मंत्र 
विरव-कल्याण कामनाकेमीहो सकते हँ भौर देवपरक मी। 


तेत्र एक धार्मिकं साहित्य है । इसमें मुख्यतः शक्ति की उपासना है । इसका 
विषय विमाजन मुख्यतः इस प्रकार है : रहस्यवाद, ओषधि, भौतिक विक्लान, धमे, मंत्र, 
चक्र, प्रतीक, मंत्र विनियोग आदि । शंकरनेतंत्रौ का उल्लेख किया है ।^*४५ वंदिक 
साहित्य के समकक्ष तन्त्र को रखने के लिएश्रतिकीही दो शासाएं बतला गई- 
वेदिकी ओर तांत्रिकौ | | 


वेष्णव आगमीय अनृष्टानों में जहां कु वैदिक मंत्रों का संयोग रहा, वहू धीरे 
धीरे आगमीय प्रकृति कै मंत्र उनका स्थान लेते गये । शुद्ध तांत्रिक बीजाक्षर मत्र (हीः 
क्लीं आदि) नामपरक मंत्रों मे परिवरित होने लगे । मंत्रों की प्रकृति धार्मिक से अधिक 
जादू होती है ।*० यहु अनृष्टान भौरटोने का एक आवश्यक अंग था} जब यज्ञा 
नष्ठान मानसिकं होने लगा, तो मंत्रे की स्थिति भी अनुष्ठान से स्वतन्त्र होने लगी, 
मत्र मे अथं पक्ष गौण होता है । मन्त्र का सम्बन्ध योग ओौर सिद्धि है। 


मन्त्र का आंतरिक सिद्धात यह्‌ है कि विश्व-परपंच क्वं निर्वंयक्तिक शक्तियों 
से संचालित है । उन शक्तियों को अपने पक्ष मे करने के लिए "मन्त्रः गौर "स्तोत्र का 
प्रयोग होता है । जहाँ 'लोत्र' वह्‌ धार्मिक विधान है, जिससे इलाघापूवक देवताओं कौ 
प्रसन्ने करके उनकी कृपा प्राप्त कौ जाती है, वहु "मन्त्र" अपनी इाक्ति से दिव्यं क्षवितियों 
को अभी पणं करने केलिए विवश करदेताहै। एक भौर अंतर दै; एक विश्वास 
के अनुसार विश्व का नियमन चेतन भौर वैयक्तिक शक्तियों के द्वारा होता है भौर 
इन शक्तियों को स्तुति" से अनुकूल बनाया जा सकता है । दूसरा विचार यहुटहै कि 
प्रपच का नियमनं करने वाली शक्तियाँ अचेतन ओर निर्वेयक्तिक'है । इनको मंत्रों के 
दारा विवश कियाजाताहै। इसी कोष्ट अथं में सिद्धि" कहते है ।*५° यहु किब- 
दन्ती बहुमान्य है कि देवता मंत्रके वशे है मन्त्र ब्राह्मणों के वश्में हैः , मतः ब्राह्मण 
ही देवता हं । मन्त जादुई व्यवस्था के साथ मी संबद्ध रहा ओर धार्मिकः अनुष्ानों "के 
सायं भी : पहुली व्यवस्था तन्त्र मे विकसित हुई भौर दुसरी वेदम । हं, क्लीं भादि 
एकाक्षरी अथं शून्य शब्द मन्त्र जहाँ तांत्रिक प्रकृति के है, वहाँ नाम" परक मन्त्र व्यक्ति 
परक है, जिनका सम्बन्ध धमं भावना से है।ये दूसरे प्रकार के मन्त्र किसी दिव्य 
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विति या सिद्ध पृष दवारा कहे जने हैँ भौर तिद्ध मानम इनको ग्रहण करतादहै। 
भगे दीक्षा कं द्वारा इनकी परम्परा चलनी दहै । भक्ति सम्बन्धी आचायं मानम इमी 
प्रकारके मंत्रों ओर उनङी धामिक्र प्रकृति मे सुवद्धरै। वेष्णवागममे त तौ तांत्रिक, 
एकाक्षरात्मक ओर अथं निरपेक्ष मंत्रही र्हः भौरन वदिक् मत्रही । मंत्र नाम' परक 
हा गये) मंत्र काप्रयोग भक्ति की अःचराय-परम्परामे आदत मिलताहै। 


श्री संप्रदाय के प्रसिद्ध अचायश्री वेदांतदेशिक कौ विचारणा मे मंत्र त्वं 
अन्यन्त मुखर है । उनक्ती स्तोत्र रचना की पृष्ठभूमिमें मी मव्र-सावना व्याप्त द । उन्होने 
अपने मव्र-तंत्र ज्ञान को भुदशेन सतक' ओर गरुड पंचञ्लत' मं प्रकट क्रिया है। गर्द 
दंडक' भी गरुड़ विपयक रचना ही है । देदिकाचायं जी विष्णु मन्दिरोमे गरडमव का 
पाठ करतेये | यहु भी क्रिवदती है क्ति स्वयं गर्डने देदिकाचार्यजी को हयग्रीव मंत्र 
मे दीक्षितिक्यि था) हयग्रीवकीटृपासे ही वे जान भौर प्रतिमा में स॒वेजयी 
हो सके । 


हयग्रीव मंत्रयान के प्रसिद्ध देवता दै) यहं आगमीयं देवता मी है। इनका 
मंत्रयानी रूप यह्‌ वना : कभी सपं धारण कयि हृए भौर कभी मुण्डमाल भी, तिव्वतं मं- 
एक सिर दो भुजाए, सीषे हाथ में दण्डकरण मद्रायुक्तः वया हाथ छाती पर, पाञ्च 
लिए हुए, शरीर रक्त वणं, बालों मेसेहरे घोडे का सिर निकला हभ, व्या्चमं 
धारण कयि हृए, एक हरा सापि लिपटा हृभा ओौर पसे तने कुचली हई दुशत्माएं । 
जापान मे--थमं ग्रन्थ के आरम्भमे हयग्रीव की स्तुति, मारद्रारा कयि हुए विघ्नो का 
नाशक, सूयं कै प में परिणत्त होकर समस्त विश्व को ही नहीं, वरन पोमाभ्यासी को 
भी प्रका प्रदान कर सिद्धि प्राप्ति के योग्य बनाने वाला |“ 


मत्रके द्वारा देवता वशमेहो जाता है, इसकी भर्वितभावमय परिणति यह 
हुई--'भगवान भगत के वश्च में। 


क्रिया : अर्चा विग्रह्‌ : संमतंन > कलात्मक सौन्दये बोध । 


ज्ञान,*५= योग, क्रिया भौर चर्या का धिवेचन पांचरात्र साहित्य मे मिलता है, 
किन्तु अधिक बलक्रियाओौरवचर्यापरहै। क्रिया मे सेवा, मन्दिर निर्माण, प्रतिमा 
निर्माण, मूति प्रतिष् आदि का विचार आताहै। क्रिया ओौरचर््दोर्नोका ही प्रेरणा 
खरोत मव्तिमे है । प्रतिमा भौर मन्दिर निर्माण सम्बन्धी प्रविधियों का सौन्दयंमृलक 
विस्तार पाचरात्र साहित्य में मिलतादहै। 
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वैदिक कभं-कांड में मूति पजा थी या नर्ही, यह्‌ विवादास्पदं विषय है ।१*५३ 
चाहे प्राकृतिक शक्तियों पर केद्छित यज्ञ परक धमं के जटिल भौर अभिजात स्तरो पर 
मूति पूजा न रहीहो, पर निस्नतर स्तरों पर मूति पूजा अज्ञात नहीं थी । ५५४ 
सद्र,१५५ वरण, ५४६ तथा मरत १५० जसे देवों की प्रतिमाभों का उत्लख सिलता है) 
प्रतिमा निर्माण विधि के प्रन भी मिलते ह ।५८> अग्नि-चयन के समय मानवाकार 
स्वणं प्रतिमा की चर्चा मिलती हँ ।५५१ परवर्ती साहित्य मे तो प्रतिमाओं भौर मन्दिरं 
के साक्ष्य मरे पड़ ह 1९० महाभारत का साक्ष्य मी महत्वपुणं है 1१5१ पुराणों मेमभी 
प्रतिमा पूजा के प्रमूत प्रमाण मिलते हँ । ५९२ 

वेदिक युग के पश्चात्‌ अमूतन' ओर संमतंन' की प्रवृत्तियां समानान्तर सूपसे 
चलने लगीं । जहाँ वेदिक संहिता्ओं की एक बौद्धिक संमावना ओौपनिषादिक सूक्ष्म ब्रहम 
म प्रतिफलित हुईं एक भौर संमावना विष्णु को लेकर,आगमीय तत्वों से पृष्ट होती हुई 
अग्रसर हई । पहली प्रवृत्ति भमूतेन भौर दृसरी प्रवृत्ति संमृतंन की प्रदिधियों की कार्यान्विति 
मे संलग्न हुई । वैदिक देव या महृहव की ब्रह्म परक, ज्ञानकाडीय परिणति से चाह उच्च 
मनीषिता सतुष्ट हुई हो, लोकं धमे-दरेन की भूमि इतनी अधिक बौद्धिक नहीं हो सकती । 
उसमे भावश्रद्धा भौर विश्वास के तततव सघनता से संग्रथित रहते हैँ । इसी लोक मानसं भे 
प्रेरणा लेकर, एक व्यक्तिगत देवता (विष्णु) सत्य की अपेक्षा रिव, भौर शिव कौ अपेक्षा 
सुन्दर होने लगा । इस दैव की सौन्दयं-कल्पना तथा उसके संघठक तत्वों मे संमूर्तन की 
अदम्य प्रेरणा अन्तमिहित रही । इसी प्रेरणा ने भावी युग में विष्णु के बहुविध संमूतंन 
मेँ परिणति पाई । मौपनिषदिक ब्रह्य यदि अमूतनकी क्रियासे संब है, तो विष्णु 
एचनात्मक संमूतंन कौ प्रक्रिया से 14११ हहूरि' ओर विष्ण कौ पूजामू्तिकेरूपमें होने 
लगी ।*९४ विष्णुकीही नही, विष्णु के मायृधों की मी पूजा होने लगी ।*६५ भागवतः 
का संब प्रतिमा-विधान से हो गया ।१९९ (भागवतः पुजारी होने के साथ-साथ मन्दिर 
का निर्माति, मूति-निर्माता तथा मन्दिरों की मरम्मत करने वालाभी होता था।*९७ 
इसीलिए मागवत संप्रदायो मे मूतति भौर आलय के निर्माण की विधियो का विस्तृत 
निषूपण किया गया हँ । सूति भौर मन्दिर के निर्माण को देवपुजाके ही समकक्ष रखा 
गया है । १९० इससे यह्‌ निष्कषं निकाला जा सक्ता है कि जहाँ ओौपनिषदिक्‌ भमूतेन 
की क्रिया चल रही थी, वहां देव-संमूतंन ओर मूति-पुजा की क्रियाएं मी चेल रही थीं । 

इस प्रकार एक धार्मिक कलाकार ने जन्म लिया। व्यक्ति की सृजनात्मक 
रेषणा को धमं की उदात्त भूमि प्राप्त हुई । धमं ओौर सौन्दयेगोध की सम्मिलित साधना 
चलने लगी, अनुष्ठान" ओर मृति निर्माण" दोनों ही सृजनात्मक क्रिया से संबद्ध है 1 *६* 
दूस प्रकार सामान्य मूति निर्माता की अपेक्षा, धामिक सूति निर्माता की स्थिति विशिष्ट 


हो जातीहै। 
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मति पूजा ओौर कला मँ वैष्णव धर्मं का सवतिशय वेदिष्ट्य हो गया । जहां 
दसने धाक ओर रहस्यात्मक अभिप्रायो को प्रतीकापितत किया, वहां केला साधना 
मी इससे प्रेरित, उत्तं जित ओौर अनुप्राणित हूई । एक भोर मनुष्य को सन्तोष हआ 
कि अज्ञेय-अलक्षय तत्व उसकी परु के वाहर नहीं रहा-उपे एक एता राग-केन्र मिल 
गथा जिसके प्रति उसकी पूना-सामग्री भौर स्तृतियां समरित हो सकती थीं, दूसरी 
ओर उसकी सौन्दयं वृत्ति का उदात्तीकरण मी हुआ । यद्यपि धार्मिक हृष्टि मे नियोजित 
प्रतिमा-विधान मे सौन्दयं हृष्टि प्रायः उपेक्षित हो जाती है,*५° किन्तु आगम ओौर तत्र 
साहित्य में प्रतिमा को अधिक से अधिक युन्दर बनाने की प्रणा भौर विधि मिलती 
है ।*७१ प्रतिमा का रूप सौन्दयं आत्म सौन्दयं काही वाचक हौ जाता है | *५२ 
बाह्य प्रतिमा मे जो मानसिक विब इ्ललकता है, वही आध्यात्मिक साधना का भाधार 
बन जाता है ।*५१ इसीलिषए शंकर भौर रामानुज जंसे आचार्यो ने भमी प्रतिमा-विधान 
को स्वीकार किया है । ५५५ धार्मिक मूर्तिकला मेँ जहाँ जातीय परम्पराएं स्थान पाती 
है, वहाँ व्यक्तिगत आस्था ओौर अनुमूति मी । जब कला का विषय धामिक या रहृस्या- 
त्मकहो, तो अमृतं को मूति मे ढालना एक बड़ी समस्याहो जाती है ।१५७८ रचि, 
संमूतन ढि ओौर आवदयकता के अनुसार मृति भेद भी हो सक्ता है । मूति मँ भगवान 
के नैज गणो की अभिव्यक्ति होनी चाहिए । गरुड, शंख, चक्र आदि गुणो के ही अतीक 
हँ । अवतार मी उसकेषूपका ही वैविध्यं है। रवि भौर आवश्यकता के अनुसार 
भायुधों भौर मृद्राओं मे अन्तर होता रहा । 


भारत में शुद्ध कलात्मक साधना बहुत कम हुई । धामिक कला का उत्कषं 
बहुत अधिक हभ । मूरति-पूजा पूरी जाति का प्राण बन गयी 1१५९ प्रतिमा मूतियों 
को सजीव मान केर उनकी अर्चा का विधान हुमा । 


भक्ति के कुं संप्रदायो पर पांचरात्रोक्त वस्तु का बहुत अधिक प्रमाव पड़ा | 
ब्रन में स्थित कृष्ण भक्ति संप्रदायो मे से बल्लम संप्रदाय भौर निवाकं संप्रदाय की 
मान्यताओं ओौर उनके साहित्य पर कृ अधिक प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। 
घर्चा-विग्रहों की मान्यता का पर्याप प्रभाव इन संप्रदायो के इष्ट विग्रहोंकेरूपमे देखा 
जा सकता है । 


अर्चा विग्रह की मान्यता ब्रह्य की एकदेशीय अभिव्यक्ति*५७ मानलेनेके बाद 
स्वाभाविकं हो जाती है ।*५० प्रतीक पजा का आरम्भ मी उपनिषदों में प्रयुक्त विमिन्न 
नामों के भाधार पर हुआ है ।*अ‡ उपनिषदुने ब्रह्य के अनेक उपादानों को उसका 
रीर कटा है ।*८° वैदिक साहित्य म अर्चा" का प्रयोग मिलता है ५९ गीता ने 
कहा--१"०२ धयोयो्यायां तनु भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । इसमे अर्चा विग्रह्‌ 
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भौर उसकी पूजा का संकेत है । संभवतः वदिक यज्ञो मँ कुं देवतां के प्रतिनिधि 
पशु माने गये धे । १८४ यज्ञ स्वयं एक प्रतीक था । आयं यदि होम मे विद्वासं करते 
तो द्राविड जाति मे पुजा-पद्धति प्रचलित थी । क्लातरमें वैदिक कमकांड अर्चा, सेवा 
भौर पूजा की विधियो मे संक्रमित हृभा । यह पदति द्रविड़ नै आर्यां को प्रदान 
की ।*८8 आयः देवता विष्ण मे द्रविड देवतत्वो का समाव हृभा ।*०५ 


पांचरात्र साहित्य ने अर्चा-विग्रहों भौर उनकी पुजा पर बल दिया) यह्‌ स्पष्ट 
घोषणा की गई कि निराकार मे अचना, ध्यान भौर छत किसी का उपयोग नहीं दहै ओर 
सकारलू्पमेंदही अर्चासंमव है ।*5९ नराकार मूति-निर्माण ओर उसकी पजाकी सभी 
दिधियों का विस्तार किया गया । सम्भवतः पांचरात्र आग्मोका योग कालान्तर में 
कृष्ण की अर्चामि हो गया था ।*=७ 


नारायण के पाँच प्रादुर्भाव माने गये: पर, व्युहुः विमव, अन्तर्यामी ओर 
भर्चा ।*०८> पेशन्देवार के पांच पदों में इन्दी का कथते माना जाता है।५८* रामानुज 
पूर्वं युगम ही भाव, भाषा, मक्ति, मक्त, ओर भगवान की पंचामिव्यक्ति्यां स्वीकृत थीं । 
दनक मूल प्रेरकं दक्षिण के विग्रह्‌ माने गये ।५* ° आल्वार साहित्य के द्रविड़ प्रबन्धम्‌ 
मं विष्णु ओर उनके अनेक रूपों की पूजा का उल्लेख है ।**" उत्तर मारत में 
दश्चिण से आगत आचार्यों ने अर्चा-विग्रहों की स्थापना की | अर्चा-सेवा के साथ संकीतेन 
के व्याज से प्रचर पद-साहित्य निर्मित हुमा । . ~ ध. ५ 


मगवत्‌ रसिक ते इस युग के संप्रदायो के अर्चा विग्रहो की चर्व की हैः 
गोविद, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधारमन, राधावल्लम (हित वंश जी), जुगल क्रिोर 
तथा विहारी जी (हरिदास जी) वृस्दाबन कै प्रमुख विग्रह्‌ हँ । १: "इनमे से प्रथम तीन का 
सम्बन्धं बंगाली वेष्णव संप्रदाय से हँ । सनातन गोस्वामी ओर गोपाल मदु ने इन विग्रह 
की स्थापनाकी थी । वल्लम संप्रदाय काश्रीनाथजी का विग्रह गिरि गोवधन पर 
विराजमान था) वार्तां के अनुसार ये गिरिराज की कंदरा में विराजमान रँ । ५६३ 
इनमें परब्रह्मत्व, विभूति ओौर ग्युह्‌ की स्थिति है।*५५ इस संप्रदाय के अन्य सात स्वरूप 
ये है: मथुरेश जी, विदटलनाथ जी, दवारिकैश जी, गोकुल नाय जी, गोकुलचन््रमा जी, 
बालकृष्ण जी, मदन मोहन जी । विदुलनाथ जी के सेव्य नवनीततप्रियजी है । इनमें 
श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा सबसे अधिकः रही । अष्टद्काप कवियों का सम्बन्ध भी श्रीनाथ 
जी से रहा । इन्द्र दमन, देवदमन ओर नाग दमन इनके तीन नाम ।*8३ श्रीनाथ 
जी के चतुव्य्‌ ह्‌ प्राकट्य का भी विधान है 1५१७ दस प्रकार अर्चावतार की मावना 
श्रीनाथनजी के साथ पूणं रूप से संलग्न ह । अर्चावतार श्रीनाथजीके स्वरूप की 
लीलाओं का संबंध आचाये भौर उनके प्रमी भक्तों से है । इसमे श्रृष्ण का भावेश है । 


७० ¦ वस्तु-व्येजना : मानसीय स्थानांतरण 


आवेश्य का कारण हैः--पृष्िमार्गी वेप्णवो कौ सेवा ग्रहण करना । १६४० वार्ता साहित्य मे 
श्रीनाथ जी के भक्त के निमित्त विमिन्न कायं करने कै संकेत स्पष्ट हूपसेद्िये गये 
है ।*<* सांप्रदायिक मावना के अनुमार ठकुरजी के दक्षिम चरण से मर्यादां भौर 
वामचरण से पुष्टिमागंकीस्यापनाहोतीहै। श्रीनाथनजी को साक्षात्‌ कृष्ण मानागया 
है । विद्रुलेश जी को प्रकट प्रमाण कहा जाताहै। वल्लम मत मे गो्नाईः जी भौर 
श्रीनाथ जी एक स्वहूप समन्ने जते है ।२०° इसी प्रकार नवनीतप्रियजी के संवंधमें 
अनुधरतिर्या ह ।*-°* मनृष्य कौ तरहं इनकी मी इच्छारु ह । ° 


मन्य प्रसिद्ध विग्रह ये टै - 


रूप गोस्वामी के गोविद जी 
सनातन मोऽ के मदन मोहन जी 
माघोदास् के गोपीनाथनी 
गोपाल मद के राधारमन जी 
श्रीहित हरवंशच के राधावल्लभ जी 
श्री हुरिव्यास के जुगलकिदोर 
हरिदास जीके कुञ्जविहारी 


मक्तमाच में भक्तों के परिचय के साथ कख अर्चा विग्रहं कौ गणना की गई 
है: गदाधर मद के लाल विहारी, नारायणदास के लाल जी, भगवान दासके ोजी जी 
गोपाली जी के मौह्नलावा जी, रामदास के विहारी जी, भगवत भक्त के कुञ्ज बिहारी 
जी, आदि । 


11 [प न 


ब्रज से बाहर कृष्ण के प्रसिद्ध अर्चा विग्रह्‌ पुरी के जगन्नाथनजी तथा पंढरपुर 
के विदुवाजी हँ) मक्तोंके हित इन अर्चा विग्रहं कौ क्रियात्मक्ता की कथाएं भी 
मिलती है । 


राज दरबारो कौ माति इन ठकुरो के भी दरवार हं । इनके दरबार में भवत- 
कवि, कलाकार संगीतेज्ञ, चित्रकार आदि परभी रहते है। अपनी भनुभूतियों ओर 
आश्रयदाता ठाकुर के रूप्-माधुयं का गान भक्त कवि करता रहा । कलाभं को इन 
अर्च विग्रहं भौर उनके दरवारो से प्रोत्साहून मिला गोकृलनाथ जी ने श्रीनाथजी के 
दरबार की योजना कौ । अलौकिकता यहु हैकि श्रीनाथनजीके साथ ही अष्ट पखाभौं 
का प्राकट्य माना गया ।१२ श्री रंगमके रक्तिक सेवित दरबार की चर्चा श्री 
वैष्णवं भआचार्योनेकौहै। 
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सौन्दर्यनोध का भी विकास होता गया। सत्ययुग के विग्रहोके साथ जटा, 
बल्कल, भृगचमं आदि का विधान किया गथा दहै ।२°४ कलियुग के अर्चा विग्रह मणिमय 
भाभूषणों भौर चक्र आदि आयुधो से सुसज्जित रहते ।* ०“ 


अर्चा विग्रहं के साथ ङ्ुद्धं मावात्मक सेवाः का विधान मी क्रिया गया। 
भर्चा विग्रह कौ मान्यताकै द्वारा इष्ट मनुष्य के पासि आ जाता है। मनुष्य के साथ इष्ट 
के मावात्मक तादात्म्य की ही यह्‌ प्रतीकात्क पद्धति है। अर्चा विग्रह के साथ अचेक 
की भावनाएं भावात्मक शूप से घटित होती हँ । मगवान भक्त के सेवा कार्यो भौर 
उसकी सेवा सामग्री के उपभोक्ता बन जति हँ । अर्चां विग्रह दैव (=देवकेद्वारा 
स्थापित), संद्ध (सिद्ध पुरषो के द्वारा स्थापित) ओर मानुष (मनुष्य द्वारा स्थापित) 
हो सकते ह ।*°९ इन अर्चा विग्रहो मे भावेनाएं साकार हौ उठती ह| 


च-वेष्णव अनुष्ठान 


वेदिक अनुष्ठान की माति पांचरात्र पद्धति मे मी अग्नि-प्रज्ज्वलन की विधियों 
का वणेन है २०७ ये अगनियाँ आठप्रकार की कही गई । वैदिक अनुष्ठानों की 
भाति वेष्णव अनुष्ठान भी मन्त्रों से मरे रहते हैँ । प्रत्येक स्थल, सामग्री मौर अनुष्ठान 
सम्बन्धी क्रिया को अभिमन्त्रित किया जाता था।*०> देवाभिषेक, उत्सवारम तथा 
मण्डल निर्माण आदि पर भी विस्तृत विचार किया गवाह ।*०५* देवपूजा विधि 
म सात ्योगो' का मी उल्लेख किया गया है ।२१° न्यास, मद्रा, ओर मण्डल का भी 
वैष्णवे अनुष्ठान मे महृत्वपृणं स्थान है । 


पूजा की निरिचत सामग्री का मी कथन मिलता हैँ। उदाहरण के लिए 
सौमाग्यकामी मनुष्य को शुक्र के दिन फूलमाला, सुगन्ध ओौर तुलसी आदि से लक्ष्मी 
की पूजा करनी चाहिए ।*१९ विष्णुकीपृजाकीसामग्री इस प्रकार की हो सकती 
है: जल से पूणं घट, कुश, धान, स्वणं खंड, तथा रत्न ।२१९२ सामग्री मनोकामना 
ओर ऋतुभों के अनृसार बदल मी सकती है । 


मक्त के आचायं मानसं ने आनुष्ठानिक ओौपचारिकताओं को स्वीकार तो 
किया, किन्तु बल का स्थानांतरण हुआ । बल आनुष्ठानिक मावना पर भधिक होता 
गया । अगे चलकर अनुष्ठान का भाव पक्ष ही प्रमुख हो गया। अनुष्टानों मे ध्यानः 
काभाग भी था। इस पर योग" तत्तव के साथ विचार हो चुका है। वैष्णव ध्यान केन्र 
मी सुन्दर से सून्दरतर होता गया । रसिक संप्रदायो मे मंत्र-तंत्र वाला भाग कम 
होता गया । 
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अनुष्ठानं मे अन्य दिव्य शक्तियों की पुजाका वियान भी मिलता है चाह 
पांचरात्र पद्धति में विष्णु की केन्द्रीय ओौर महनीय स्थितिहौो, जिन्त अन्य काम्यदेवों 
की स्थिति भी मिलती है । उदाहूरण के लिए सनत्कुमार संहता के शिवरात्र विमाय 
मे इन देवताओं की पूजा का विधन मिलता: षण्मु्च, वह्धि, गणपति, सद्र, यम, 
दाक्र,*१२ तश्रा काम ।२५५ इसी प्रकार नारद सहिता में यह्‌ देव मण्डल मिनत्ता है: 
अगि, त्र्या, घरनद, गजास्य, श्री, स्कन्द, मयं, ल्द, दुर्गा, यम, इद्धः काम, अस्िनी 
ओौर चन्द्र ।२१५ दशावतार तथा उनके पूजा के फलौ का तौ विस्तारसे वणंनक्रिया ही 
गया है ।२५६ अन्य देविर्यां इस प्रकार ठै: शान्ति, श्री, सरस्वती, ओर रति 1*१५५ 
आज मी वैष्णव मन्दिरों मे कु देवताओं सं स्रधित पवं-उत्व मनाए जति हैं । 
विशेष खूप से दशावतार सम्बन्धी पर्वोःसवों पर बन दिया जाता है । 


उवंरता सम्बन्धी अनृष्टान भी वेष्णवों मे प्रचतित रहे। इनकी बीज-स्थितति, 
चाहे वैदिक साहित्य मे मिलती हो, प्रकृतितः इनमे लोक तत्वों करा समावेदा है । 
गोकुलाष्टमी के अवसर पर भक्तगण एक दूमरे पर दूष, दही, मकनन आदि छिडक्ते हँ । 
नारियल तथा दूसरे फल लुटाये जते हँ । विष्णु से सम्बन्धित उत्सवं प्र पौष्टिकं ओर 
स्वादिष्ट भोजन बनाना ओर खानाभी अनुष्ठान का मागहै। वहु मी स्वास्थ्य, समृद्धि 
मौर उवंरता से संबद्ध अनुष्ठानं के लक्षण । चैत्र मे उवंरा सम्बन्धी कई उत्सव होते 
है । इसी समय अन्न परिपक्व होता है ।*९५ 


अनुष्ठानं मे संबंधित यत्रां भी हैँ । उदाहरण के लिए दोलायात्रा (=डोल) 
भी एक वैष्णव पवं है । इसक्रा विशेष संबध कृष्ण से हौ गया । इसमें लाल-गुलाल, लगाने 
ओर उड़ाने का विधानं है ! विग्रह को बुलाया भी जाताहै। अन्य प्रकार के वेलभी 
दस अवसर पर चलते हँ । रग. छिडकना इस अनूष्टन का प्रधान भागहै। होली के 
अवसर प्र आज मी.ब्रन में ूलडोल' की योजना होती है । 


पर्व मौर उत्सवं पर यक्ष, किन्नर, विद्याधर ओौर गन्धां कौ उपस्थिति भी 
ध्यान आकर्षित करती है। ये. सवर मगलकर ओर आनंदी जीवै २५: ये अपनी 
प्रियाओं के साय क्रीडाशील रहते है । ये प्रेम भौर समृद्धि के मी प्रतीक है २२० विद्याषर 
वायव्य शवितयां ह । यक्षो का सम्बन्ध उवंरता भौर वनस्पति जगत्‌ से है । 


वैष्णव मन्दिरों में सम्पन्न होने वाले अनृष्नों मे नतंन-गायन बहुत मरच्वपृणं 
स्थान रखता है । देवदासियों आदि का नतन गायन अनुष्ठानं कामामहीथा। 


श्री नादमुनि ने प्रबन्धध्‌-गायन को श्रीरगम की पूजा-अर्वा का एकं अनिवायं 
माग बना दिया 1 एक `उत्सव शुद्ध प्रबन्धम्‌ गायन के लिए ही निचित किया मया। 
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आआल्तार जी बडे भारी गायक थे । तिर्वहमौलि के. प्रबन्धमों के मावीं का प्रदतं 
इ्होने स्वरों ओर मद्राभों के द्वारा क्या ।*:+ जब रामानुजाचाये जी रंगनाथ 
के दशंनोंकोजातेथेतो पेरियात्वारके प्योकापाठकरतेथे। जब श्री रामानुजाचार्य 
जी ने मन्दिरं की पूजा विधि को पंचरात्रं संरचनामे ढाला, तो पृजा विधानमे 
आत्वारों के प्रवन्धों के गायन को उप्तमें प्रमुख स्थानं दिया गया । स्वयं भात्वार्‌ अर्चां 
विग्रह के सम्मुख मावावेश् मे विमोर होकर गुण-लीला-गान करते थे | वेदांतदेरिका- 
चायं जीने अर्चा विग्रहो के सम्मुख गाने के लिए कई रचनाएं प्रस्तुत कीं ।*२२ 


नाथमूनि ने आत्वार प्रबन्धम्‌ साहित्य को छन्द ओौर संगीत के अनुसार दही 
वर्गष्टित किया । इसका तात्पयं है मगवदर्चा मे गेयता का महेतत्वपुणं स्थान था । 


अन्य संप्रदायो के मद्दिरमे मी नतंन-गायन चलता है । नतेन का तत्व तो कु 
शिथिल ह्येता गया । मायन-कीतंन की परम्परा से संडोधित प्रचुर पद-साहित्य की रचना 
हुई । प्रत्येक संप्रदाय के साहित्य मे आनष्टानिक संकौतनो के संग्रह मिलते है 


छ-उत्सव- 


पाचरात्र साहित्य मे विविध उत्सवो ओर अनृष्ानों एवं उनकी विधियो का 
विस्तार से वणन किया है। ब्रजमाषा साहित्य से सम्बद्ध कृष्ण भक्ति सम्प्रदायो में भी 
उत्सवो का विधान है, चाह उनकी कूप, रचना ओर भावना भिन्न हो । ये उत्सव इष्ट के 
ज्मोत्सवो, ऋतूत्सवों ओर सांस्कृतिक उत्सवो के रूप में मनाए जाते हैँ । 


राधावल्लभ सम्प्रदाय मे एक परम्परा दस उत्सवं कीट ।*-* इनमे फागु, 
डोल, तीज, (हिडोले) सरद, पाटोत्सव, दीपमालिका, िचरी, बसन्त॒ आदि प्रमुख रहै । 
एक परम्परा के अनुसार उत्सवो की संघ्या सोलह है ।*-* राघावल्लभ संप्रदाय में 
वरतोत्सवों का विधान नहीं है। उपयुक्त समी उत्सवं से सम्बगधित पद-सा्हित्य कौ 
स्वना ब्रजमाषामे हरर है। 


टी प्रकार अन्य भक्ति सम्प्रदायो मे भी वरषोत्सिवों का विधान मिलताहै। 
वषत्सिवों से सम्बन्धित संकीतंन-पदो' के संग्रह्‌ भी संप्रदायो मे मिलते हैँ । २२५ 


न-भागवत पूजा- 


देलक जीवन के विभागो मेँ एक "दज्या' भी है । इज्या का तात्पयं है--मरकक्तो 
दीक्षित पुरुषो अथवा पाषेदों कौ पूजा ।२२९ इसका विकास वेष्णवों की 'सागवत' 
धारणा में हुमा । भागक्तो कौ पूजा का विधान मी कृच वैष्णव मन्दरो मे पाया जाता 
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दै । भागवतो या भक्तो के चेखत्रिं गायन को पस््परा भी मन्दिरे मे चलती रही। 
इसके लिए मक्त चरित्र भम्बन्धी साहित्य मी लिखागया। इस प्रकार के ग्रन्थो की 
रचना संस्कृत मे भी हई ओर लोक भापाओंमंमी ) सक्तकौ पुजा मगवान की पजा 
के समानदहीरहै ।*२७ 


तिताकं सुप्रदायकेश्री तारयपरदेवाचायं जी ने अआचायं चरिः प्न्य संसृत 
मे लिख), जिसमे दस संप्रदाय के आचार्यो का वणेन मिलताहै) 'मक्तमालः इसी 
९ 
प्रकारका भाषा प्रन्थहै। 


भागवत पूजा वैदिक छषि एजाकादही वैप्णवीक्रत कूपहै। वैदिक परभ्परा 
मे ऋषियो "> को, ब्रह्मणो र को देव कहा गया है | 


उपनिषद्‌ ने ब्रह्यवेद ब्रह्य ब मवति,°१° कहकर जसे ब्रह्यव्ादियों का उत्कषे 
ज्ञापित किया हो | ब्रह्मसूत्र के अनुसार पृष्ठि रचना के अतिरिक्त मक्त आत्माओं भौर 
सगवानमे कोई भेदनहींहै ।*२) भक्तिकेष्षेत्रमें मी मक्त ओौर्‌ मगवान कौ एकता 
के कथन कयि गये । नारद ने यही बात कही |: तुलसीनेमी भक्त ओर मगवान 
के नीच एकता मानी ।*११ इसी सिद्धान्त.को मध्यकाल मे अवतारवादी रूप दे दिया 
गया । मक्तमाल भौर इसी सेली की अन्य रचनाओं मे भक्तों के अवतार कै स्पमें 
देखा गया ह । 


अवतार भावना कभी पौराणिक आधार पर प्रतिफलित हूर्दहै भौरकभी 
उपमा मौर रूपक के आधारं पर । वाल्मीकि भौर व्यास के अवतार कौ परम्परा मध्य- 
काल कै कवियों तक चती भाई २२४ जयदेव की एक अवतर परम्परा बनी : पह 
वणिक जन्म मे श्बृद्धार समुद्र, द्वितीय जन्म मे कृष्ण कर्णामूता' भौर तृतीय जन्ममें 
“गीत गोकिद' की रचना की ।२१५ यह्‌ अवतार-कत्पना कायं साम्य को लेकर चली । 
नाम साम्य के आधार पर नामादासजी नै दिवाकर भक्त को दिवाकर का, 
नारायण भक्त को नारायण कार१७ ओर श्रीधर मक्त को श्रीधर का९*० अवतार 
कहा । 


राधाभाव, गोपीभाव प्रधान होने के कारण सखाथो भौर सधियों के अवतार 
केखूपमे भी भक्तोंको देखा जाने लगा अषट्काप के कवियों को सखा-पखी रूप में 
कल्पित किया गणा २२६ इसी प्रकार की भावना चैतन्य मतके भक्तो के सम्बन्धमें 
रही ।२५° चौरासी वेष्मवन की वार्ता में भक्तो के भौतिके शौर आधिदैविक व्यक्तित्व 
केदोस्तरोंकोमानागयाहै। घनानंदको भी बहुगुनी सखी कह जता है ।*५^ मीरा 
को गोपी का अवतार माना-गया । (भक्तमाल, छप्पय, ११५} | 
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सखी भाव के अतिरिक्त वात्सल्य से सम्बन्धित भक्तों को अवतार कहा गया । 
गोपाली जी यशोदा की अवतार थीं ।*४> पर्‌ वात्सल्य परक अवतार मावना सखी 
परके अवतार भावना से कम लोकप्रिय रही ¦ 


भगवान के समान भक्तकोमी उषास्यकेरूपमेंदेखा गया । भमक्तमाल के 
र्चयिता भक्तो का यङगान ही करना चाहते हैँ ।*४* अग्रदासि जी के अनुसार भक्तों का 
यशगान करने के अतिरिक्त उद्धार का भौर कोर्ट उपाय नहीं है ।२४8 भक्त कवि 
व्यास जी मक्तकोही इष्ट मानते हैँ ।२४५ दूस प्रकार मगवानके ही नहीं, संतत के गुण- 
गान की परम्परा भी साहित्यमे चली। 


मध्यकालीन भक्ति के आचार्यो ने विभव की अपेक्षा 'भावेश' तत्व को अधिकं 
व्यापकता प्रदान कौ । पांचरात्र, पुराण ओौर उपनिषद्‌ कौ परम्परा में यहु सूत्र मिलता 
है ।२४९ इस तत्त्व का स्रोत वैष्णव तत्र ही है । भक्तमाल जसे प्रथो मे भगवान से 
आविष्ट भक्तों का चरित्र गायन हँ । पुराण प्रसिद्ध कूर्मादि अवेशावतारों का ही यह्‌ 
विस्तारहै। ब्रजमाषा के मक्त चरित्र सस्बन्धी सहिष्यमें यहु विस्तार द्ष्टन्य है। 
वल्लम संप्रदाय के हूरिदास-मोहूनदास मे ठाकुरजी का अबेश माना जाता था।२४५७ 
दामोदरदासर के सम्बन्ध में यहु कहा गया है : “तथा दामोदरदास की देह मात्र दीसत है, 
परन्तु श्री भावाय जी को भवे अष्ट प्रहर रहत है ।*२०° सखियौ के अवश कीमी 
चर्चा मिलती है 1 भक्तमाल२५* में कुलङेखर की आवेश वार्ता मिलती है । चैतन्य में 
लीलावेश रहता था ।** ° इस प्रकार आवेशावतार की सांप्रदायिक विस्तृति ब्रजमाषा 
मे मिलती है । इसका सम्बन्ध कृष्ण से चाहे न हो, पर ब्रजमाषा साहित्य में यह्‌ 
वणित है । 


दक्षिण मे बहत पहले ही अल्वारों को भवतारके रूपमे देखा जा चुकाथा। 
गुरु परम्परा के अनुसार कुद प्रमृख सूत्र इस प्रकार हैँ : पोडकंयार, ब्रूतत्तार तथा पेयार 
क्रमशः शंख, गदा तथा तदक (तलवार) कै अवततार थे ¦ तिरमलसहपिरान चक्र के 
लवतार थे । विदवकसेन का अवतरित रूप नम्मात्वार हैँ । कुलकशेखर पेरुमाल कस्तुम 
के अवतार ह ।*५१ परियाल्वार गरुड के, तोंडरडि पौडियाल्वार वनमाला के, तथा 
तिरूमगैयाल्वार नीलदैवी के मवतार माने गये । इस प्रकार आल्वार विष्णु के आयुधो, 
वाहनों अथवा उनके अनुयायियो के अवतार के रूप मे परिकत्पित हुए । व्यावहारिक 
ख्प से भाल्वारो की प्रतिमाओं की पूजा वष्णव मंदिरों मे प्रचलित हई । 


दक्षिण के आचायं मानस ने आल्वार भक्तों की भक्तिका भी कथन कियाहै। 
शरीनाद मनि ने श्रीरेगम के मंदिर में आल्वासमूतियों की पूजा का विधान क्या। 
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उनकी जन्म तिधिर्यां मी मनाई जाती थीं श्री यामुनाचायं जीने नम्मास्वार के संवंध 
मे जो पद्य लिखा है, उसमें वे आलवार के प्रति नतमस्तक हुए हैँ! उनके चरणों को 
उन्होने अपना सवंस्व माना ह । विष्णु के गुण-गायकके खूप में रामानुजाचायंजी ने 
आल्वारों को नमन क्ियाहै। उनके विेष प्रणम्य नम्माल्वार ही है। रामानुज 
आंडाल के प्रति मी विनत है। 


लोकाचाये जी ने अपने सारसंग्रह' में तीन प्रकार की सेवास्वीकार ङी है। 
इसमें से एक मगवदृमक्त सेवा मी है ।२४२ भक्तसे सक्ठिकी याचना की जातीहै। 
नाथमुति के शिष्य उय्यगकोन्दार ने आंडालसे ध्री वेकटेश्वर के केकयं की याचना की 
है । आल्वारो का प्रशस्ति गायन मी हुञा । 


नादमूनि ने प्रबधम्‌ संग्रमे चार प्रशस्ति पदोंकोप्रास्ताविकषूपमे दिया 
है। इनमे अल्वारों कौ महिमा का गायत है । इनमें प्रथम प्रश्चस्ति पेरियात्वार से 
सम्बन्धित है । नादमूनि के रिष्य उय्यग कोन्दार ने आंडाल रचित ॒तिरुप्पावड के एवं 
कुं प्रशस्ति-पद्य जोड । इनके एके ओर शिष्य तिरक्कण्ण मं्गयांटान ने भंडाल के संबंध 
मे दो पद्य लिखे । (्तोत्ररलम्‌' मे यामूनाचायं जी ने नम्माल्वार की प्रशस्ति मेँ प्य 
लिखा । मालाधर के शिष्य इलेअपिरुमाल ने भआल्वार-प्रशति मे एक पद्य लिखा था। 
इसका गायन 'तिरप्पाल्लि एलुच्चि' से पूवं होता था । रामानुजाचायं जी ने तनियान 
लिखे जो भाल्वार पयो से पूवं माये जते थे । श्री वेदांत देशिकाचायं जीने गोदास्तुति" 
की रचना की । 


स गुर-भक्ति 
उपनिषद्‌ ने परमात्मा कौ भक्ति को गुर भक्ति के समान वत्तलाया । गुरुमक्ति 
सेही ज्ञान का प्रकाश होता है ।*£२ 


कान या संप्रदाय के प्रवतंक आचार्योको विष्ण्‌ क अवतारके सूप में माना 
जाता रहा है । २८४ दसी परपरा में मघ्ययुगकी वे संघारणाएं आती, जिनके अनु- 
सार भक्ति संप्रदाय के प्रवत्तंकों ओर भक्तों को विष्णुके या उनके उपकरणों के अवतारो 
के रूपमेँ ग्रहण कियागया।ये भी संदमं बन गये, जिन पर तब्रजभाषाके कवियों ने 
काव्य रचा । यहु केवल उन आचायं-परम्पराओं को देख लेना अलम्‌ हीगा, जिनसे ब्रज 
भाषा साहित्य कासबंधहै। 


श्रीवल्लमाचायं जी अग्नि ओौर कृष्ण के अवतार माने जते हैँ ।*४५* इसके 
पाथ ही इनको विविध देवतार्भो ओर ऋषियों का अवतार भी कहा गयाहैं ।*५ 
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वल्वम संप्रदाय के. कवियों ने उन्हे अवतार एवं उपास्य कहा है । कुम्भनदास ने इन 
पूणं पुरुषोत्तम का अवतार कहा है ।*५५ ये सकल विद्ध के आधार हँ । मक्त के मोक्ष 
दाताहं; श्रीकृष्ण, के अवतार हैँ ।-*5 नन्ददास पूणं ब्रहयाकाही प्राकट्य इनके रूपमे 
मरातत है । २४* हूरिदाम कवि ने मायावादका खंडन करने वाले अवतार वल्लभका 
थश गाया है ।*९° वार्ता साहित्य मे इनको ठकुर जी का स्वरूप कहा गया है । 


वल्लभाचार्य जी के परचात्‌ सप्रदायिक अचायविततार की धारणा ओौर विस्तृत 
हुई । बिद्रुलनाथ जी के संबंध मे अधिक स्तुति परक पदों की रचना हई । वल्लभाचायं 
जीकेपुत्रोंओौरपौत्रोको भी कृष्णावतार कहा गया। वार्ताके भनुसार बिदुलनाथ जी 
भौर गोपीनाथ जी कृष्ण ओौर बलराम के अवतार हैँ ।*९१ छीतं स्वामी के अनुसार 
बिदुलनाथ भौर श्री कृष्ण अभिन्न हँ °< नन्ददास्तके मीये उपास्य हैँ ।*९३ बिद 
भौर गिरिधर मे इन्होंने मी अभेद मानाहै 1४ कान्हुरथने इनको दुःख निवारणाथं 
सीलावतार कहा है ।२६५ जिनका वेद भी पार नहीं पाते वे ही विदल अक्का जू केः 
उदर से उत्पन्न हुए ।*९* छीत स्वामी ने ब्द्ुल अवतार के प्रति विक्षेष श्रद्धां 
प्रकटकी है। 


विटूढलनाथ जीके सतं पुत्रथे | नामादाप्तजी ने दुन सातौ को कृष्ण रूपकहा 
है ।२६७ दधीत स्वामी ने उपास्य आचायकेरूपमे इन सातोंकी वन्दना कीहै।*६म 
दून सतोमं से गोकुलनाथ जी के प्रति स्वतन्त्रे पद भी निवेदित किये गये ।*९१ 


रप्र प्रकार चैतन्य संप्रदाय में स्वयं चैतन्य कृष्ण के अवतार कहु गये ।२७० | 
माधुरीदास ने कृष्ण रूप मे चंठन्थ की वन्दना कीहै ।२७१ नामादासजी ते चैतन्य 
भौर नित्यानन्द दोनों को ही कृष्ण-बलराम का अवतार माना है ।*-७२ चेतन्यचरिता- 
मत की भादि लीलामें भी चतन्य का अवतारत्व मावित है ।*५९ चैतन्य की सामूहिक 
अवतार योजना भी मिलती है । ७४ इनके अवतार का प्रयोजन सेवा भौर भजन की 
अपेक्षा प्रेम, मक्ति ओर कीतेन को प्रधानता देना है। प्रेमाभक्तिके दोभद्ख है, लीला 
ओररस।येही इस अवतार के प्रमुख प्रयोजन हैँ ।२५* इप्न संप्रदाय के हिन्दी कवियों 
की ट्ट मेँ उनका रसात्मक रूप प्रमुख रहा । इनके द्वारा मायावादं के खंडन की मी 
बात कही गई है ।*७६ 


श्री हितं हरिवंश जी को संप्रदायमें वंशी का अवतार माना गया है ।\७७ 
भक्तकवि व्यास जीने भी कठ एेसी सूचना दी है ।२५१५ रासरस कौ मूल प्रेरणा भागवत- 
कारनेवंशीमेंदही मानी है ।*५६ वशी की यही मान्यता संप्रदायमें है । वही कायं हित 
हरिवंश जी ने किया : उन्होने मक्तो को रसोन्मुख बनाया । प्रेमदास जीते इसी प्रकार की 
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भावना प्रकट की है ।*०° उन्होने उनको जगतृपति नामसे संबोधित करिया है ।२९१ 
संप्रदाय में ब्रज लीलाओं की उपेभाहै ओर मान्यता वृन्दावन लीना की है जिसका 
प्रतीक वशी है । सेवक जी ने स्पष्ट लिखा है- 


गोकरुलनाथ महा व्रज वमव लीला अनेकं न चित्त खटाई । 
एकहि रीति प्रतीति बध्यो, मन मोहि सवै हरिवंस बजाई २५२ 


हरिव जी का अवतार वृन्दावन रस॒ की अभिव्यक्ति के लिए हभा।२८३ 


म्लेच्छ, अधमं, कलियुग नाम देकर हरिवंश जी कै अवतार का सम्बन्ध युग-संदर्म सभी 
जोडा गया है ।*°* इसमें वमद्धार का प्रयोजन स्पष्ट है । 


(ज) जीवन-चर्या 


पांचरात्र में दीक्षित जन के लिए शुक्ल यजुर्वेद से संलग्न कात्यायन गृह्य सूत्र 
तथा अन्य धमे शास्त्रं मे प्रतिपादित जीवन-पद्ति वतलाई गई है ।२८* पांचरात्रों का 
कोई अपना गृह्य सूत्र नहीं है। वेखानस शाखा का अपना गृह्यसूत्र अवद्य था। 
सनत्कुमार संहिता एक प्रकार से पांचरात्र गृह्यसूत्र ही है । इसीलिए इसका स्थान पांच 
रात्र संप्रदाय में प्रमुख माना गया ।*१९ 


उपनिषद्‌ साहित्य में चरण" (आचरण) को अन्मान्तर कोटि का कारण माना 
गया है 1२० ब्रह्मसूत्र मेँ भी इसकी मान्यता है ।२>> आचायं वादरि का मी यही मत 
है 1२०६ शुमाचरण से ब्रह्म लोकगमन होता है ।२५ 


आचार के कई भेद है : वेदाचार, वेष्णवाचार, शेवाचार, शाक्ताचार, वामाचार 
कौलाचार आदि । तंत्र के अनुसार सर्वोच्च स्थान कौलाचारकाहै। वेष्णवाचार बहुत 
सौम्य ह । शेवाचार भी वेदाचारसे बहुत हूर नहीं है । चाक्ताचार में प्रश्ु-हत्या बहुत 
है ओर वामाचार में पंचमकार की साधना है । ये साधनाएं वेदाचार से बहत दुर ह । 
वैष्णवाचार का लक्षण यह बतलाया गया है : वेदाचार विधिसे पहले क्षारीरिक धमं 
से निवृत्त होना चाहिए । वष्णव मधून, शृङ्गारादि कथालपों से दिन मेँ विरत रहै । 
उसे हिषा, निदा एवं कौटिल्य से बचना चाहिए 1 मासि मक्षण नहीं करना चाहिए । 
रातिम मालाया यन्त्रकी पूजा न करं ।२५९१ 


भक्ति के आचार्यो मे भी चर्या सम्बन्धौ ग्रन्थ लिखने की परपरा मिलती है। 
श्री रामानुजाचायं का ननित्य' ग्रन्थ मी आचार परक है, इसमे दनिकं जीवन के व्यावहा- 
रकि सदाचार परक आदर्शो पर प्रकाश डला ग्याहै। 
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२.१२. आचायं मानस ओर पुराण 


पाचरात्र साहित्य नै भावाय मानस को एक व्यावहारिकं दिशा प्रदान की। 
पौराणिक साहित्य नै भाव के प्रगाढ आलोडन को वस्तुगत संदर्मीकिरण के लिए भूमिका 
प्रस्तुत की । पुराण की इतिवृत्तात्मक प्रकृति का अविकल रागात्मक संस्कार श्रीमदु- 
भागवत में ही मिलता है । दूसरी ओर इसमे अर्चा-आचार परक वेष्णव पद्धति को राग से 
अनूप्राणित भी किया गयादहै। 


श्रीमदभागवत को सात्वत संहिता भी कहा गया है । ेसा अनुमान लगना 
संगत प्रतीत होता है कि सात्वत धमं कालान्तर मेँ मागवत के साथ एकाक हो गया 
धा । संभवतः सात्वत संहिता का नामातर ओर हपन्तरही मागवतहै) मागवत का 
लक्षण है--अदैतुकी भक्ति । २९२ नारायण ने जिस सात्वत धमं ६; ब्रह्मा को दिया, 
उसके बहुत से अनुयायी हो गये ९ एक ओर मान्यता के अनुसार संकषण ने 
सात्वत धमं का कथन किया । उस सात्वत धमं के रागात्मक उन्नयन ओर विशदीकैरण 


का चरम श्रीमदभागवत में मिलता है । 


भागवत शब्द से प्रायः समी वैष्णव संप्रदाय द्योतित होने लगे ।*** इस 
शब्द की व्युत्पत्ति भगवत' से हूर्दहै, जो विष्णुवाची शब्द है ।**“ भागवतः शाब्द 
विष्णुपरक संप्रदाय,*९ उप संप्रदाय के अनुयायियों-*७ तथा इस संप्रदाय से संबंधित 
ग्रन्थो का वाचकर४० हु मया । 


अनुरति के अनुसार भागवत एकान्त व्रि्या हैः जिसका मूल सामवेदमें 
है । किन्तु भागवत संप्रदाय की दीक्षा भौर पूजा पद्धति का साम्य वैदिक दीक्षा पडि 
से नहींहै। बल्कि, वेदिकं दीक्षा को विष्णु पूजाके लिए अपर्याप्त कहा गया है ।*०. 
मागवत को वेदेतर सिद्ध करने के लिए कर्‌ अनुर्‌ तियां प्रचित ह: शांडिल्य को जब 
चतुर्वेदाध्ययन से परम पुरूषाथं कौ उपलव्ि नहीं हुई तो एक नये वेद की घृष्टि की 
गई ।*०५ गीता में भी वेद भिन्न स्वर मिलता है ।१०२: जो केवल वेदवाद-रत दै, 
वे अज्ञानी हँ ।९०२ भागवत को निगम कल्पत का स्वयं गलित फल मी कहा 
भया ।*०४ 


इस प्रकार भागवत कौ राग पद्धति का स्रोत जहाँ वेद-परम्परा में स्थापित 
किया गया वर्ह उसकी भावात्मक सधना को वेदेतर भी सिद्ध किया गया । उसकी 
तुलना मेँ वेदसम्मत मागं को अपर्याप्त भी कहा गया । 


दक्षिणांचल के प्रायः सभी आल्वार सामान्य रूप से भौर विशेष रूप से नम्मा- 
ल्वार तथा आंडाल भागवत कौ प्रेम पद्धति से बहुत अधिक प्रभावित हुए १०४ विरहिणी 
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के रूप मँ नम्माल्वार अपनी तुलना गोक्रुन कौ चुन्दरियों मे करते ह ।*°९ फिर भी 
जहां तक श्री संप्रदाय से संवत्रित आचये मानम कासंवंधरहै, यहु विष्य पुराण को 
अधिक ग्रहण करता रहा । संमवतः भागवत कौ कु स्तुत्ियों मेँ इने अदं तवाद की 
गन्ध पाई है ओर इसी कारण भागवत की पूणं्प से स्वीकृति विशिष्टद्रेत मं नदीं 
हो सकी । डा० रामस्वाथं चौधरी ने मागबत कै सिद्धान्त पक्ष का निशूमण करते हूए 
लिखा है : ^संद्धान्तिक दृष्टि से पूणं अद्र तवाद का प्रतिपादन करते हुए व्यावहारिक 
हृष्टि से मक्ति मागं महत्व का निर्धारण इतकी ( मागवत की } प्रमुख विशेषता है 1“ 
मागवत पुराणम अद्र ज्ञान के साथ मधुर भक्ति का अपुवं सामंजस्य किया गयाहै।" 
(मधुररस, भाग-र, प° ५०) यही कारण हो सक्ता है जिससे श्री संप्रदायमें विष्णु पुराण 
को अधिक महत्व दिया गया! यामुनाचायं जी कौ तीन इच्छाओंमेंसे एक यह मी 
थीकि विष्णुपुराणकी व्याध्या की जाय । यह्‌ कायं रामानुजाचयंजी कौ प्रेरणा से 
पीठे सम्पन्न हुआ । वैसे कोई संप्रदाय मागवत के प्रमाद से अक्ता नहीं कहा जा 
सकता है ।*०५ 

जिस प्रकार वैष्णव सुप्रदायों मे ब्रह्मसूत्रके माष्योंकी परपरा चली, उमी 
प्रकार श्रीमदूमागवत की टीकाएं भी लिखी गई *००, इन टीकाओं मे सांप्रदायिक षट 
प्रधानसूप से मिलती है। 

मागवत पर श्री निवारकचियं जी ने कुचं नहीं निखा। इस संप्रदाय के श्री 
केशव काश्मीरी जी ने श्रीमदुमागवत के दसम स्कन्वमे अये हए वेदस्तुति प्रकरण कौ 
टीका लिखी । वल्लम संप्रदाय में मागवत कौ प्रतिष्ठा प्रमाणचतुष्यके स्पमे हूर 


भागवत ओर संप्रदाय के इष्ट श्रीनाथजी में अभेद मानागयाहै 1३०४ 
द्वादशोव पुरुष' के अनुसार भागवत पुरुषाकार ह । मागवत श्रीनाथ जी का शब्दमय रूप 
है । यह्‌ निरोध का अमोध भौर सरलतम मागं है: *१° यही एक मात्र साधन है २१९ 
इसको सत्त्वत श्रुति भी माना गया है ।*१९ यह्‌ प्रमाणचतुष्टय कौ अन्तिम कड़ी है । ११३, 
वल्लाचायं जीने हादश्च स्कन्धीय मागवतमे से दस्षम स्कन्व का चुनाव क्रिया ।११४ 
सामान्यल्पपे मागवत पर ही समस्त वल्लभ-दशन अघारिति है 1२१८ यहु समाधि 
माषाः है। 


वल्लम संप्रदाय के समान ही चैतन्य संप्रदाय में मागवत की एकान्त प्रतिष्ठा 
हुई । चैतन्य मत से सम्बन्धित वैष्णव तो मागवत पुराण को ही प्रस्थानत्रयी के भाष्यके 
रूप मे पूज्य मानते थे । अतः किसी स्वतन्त्र माध्य कौ भवदयकता नहीं समज्ञी गई । २५३ 
सनातन गोस्वामी ने भागवत की एक महच्त्वपूणं टीका 'वेष्णव तोषिणा' नाम से लिली । 
जीव गोस्वामी कृत क्रम संदभं", विरवनाथ चक्रवर्ती करत साराथं दक्चिनी' तथा श्रीहरिकृत 
"ट्रिमक्त रसायनः का भी सेप्रदाय मे महत्त्वपृणं स्थान है । 
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मागवत की परम्परा राधावल्लम संप्रदाय में रिधथिलही गरई। कुं दिदपुट 
रचनाएं अवद्य मिलती हँ: श्रौ सुखलाल जी कृत, टीका श्रीमदभागवत", तथा रास- 
पंचाध्यायी, श्री दामोदर स्वामी रचितं ^रासपंचाध्यायी' श्री राम्ङृष्णजी कालिजर 
निवासी कृत "रासपंचाध्यायी,, प्रियादास जी कृत “भागवत प्रकाश जेसी कृ ही कृतियां 
इस परम्परा मे आती हैँ । हरिदासी सम्प्रदाय में यह्‌ परम्परा भौर मी शिथिल हो गई। 


अन्त में पं० परशुराम चतुवेदी के स्वरों म केवल यही कहा जासक्ताहै कि 
“री मदूमागवत पुराणः मध्यकालीन युग के लिए कदाचित सबसे महृतत्वपुणं भक्ति-ग्न्थ 
सिद्ध हृभा ।३१७ इससे केवल सगुण संप्रदाय ओर उनका साहित्य ही प्रभावित नहीं 
हुमा, अपितु निगुण मार्गं की विचारधारा मी बहुत दूरी तक प्रभावित हुई १९० 


विष्णु पुराण भौर भागवत के अतिरिक्त तीन पुराणों की चर्चाभौर की जाती 
है : ब्रह्मवेवतं पुराण, हरिवंश पुराण भौर पदूम पुराण । 

ब्रह्मवेवतं पुराण राधाभाव प्रधान पुराणहै। इससे प्रायः सभी मक्ति संप्रदाय 
वयुनाधिकलरूपसे प्रभावित हृए । अनुमान है कि इसकी रचना सोलहवीं श्ती में कही 
बंगाल में हुई ।११४ 


लगमग इसी शेली का पदुमपुराण मी है। इसमे वृन्दाबन की नित्यलीला, 
राधा ओौर गोपियो के नाम आदि की विस्तृत चर्चा है । दसा अनुमान लगाया जाता दै 
कि इसकी रचना मी कहीं बमाल मे हुई ।*२° इसकी गणना परवर्ती पुराणोंमेकी 
जाती है । | त 

हरिवंद पुराण मे दकृष्ण चरित्र के अन्य पक्षोके साथ हृत्लीसक क्रीडां का 
विवरण विस्तार से दिया भया है । इसका पूणं विकास मागवत मेँ हमा । 


२.१३. तोक भाषा साहित्य ओर आचायं मानस 
२.१३.१ दक्षिणा चल 

गुप्त साभ्राज्य का हास (लगभग ६ वीं शती) हुबा ओौर भागवत 
धमे का राज्याश्रय उत्तरमें दिथिलहो गया, तथा भागवत धमं दक्षिण मेँ केन्द्रित 
होने सगा ।*२९ वेष्णव भक्ति का मधुरे रूप आलवारों के लोक माषा साहित्य मे 
परिणति पाने लगा। कुछ विद्रानों के अनुसार तो वष्णव मधुर मक्तिकाआरम्मही 
इस साहित्य मे मना जा सकता है, जिसने कालांतंर मे उत्तर भारतीय मक्त-मानस को 
अत्यधिक प्रभावित किया ।१२२ अलेवार 'साहित्य का सचना काल विक्रम की दूरी 
शती से दसवीं शती तक माना जाता है । आठ सौ-नौ सौ वर्षो की इस अवधि मे एक 
ही प्रकार की आध्यात्मिक मानसिकता इनं श्रबन्धों' (गीतों) मे अभिव्यक्ति पाती रही। 
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इनका संग्रह नालायिर प्रवन्धम्‌ नाम से मिलता हैः जिमको तमिल वेद' कहा जाता 
है । इस प्रकार लोक माषा साहित्य का उषं भक्ति का संस्पशे पाकर, चरमस्पर्शी 
होने लगा । सक्ति का आचायं मानम जो प्रस्थानत्रयी के वृहृदाकाश मे विचरण कर 
रहा था, लोकमाषा के इस मधुर साहित्य के संस्पशं से पुलकित ` होने लमा । शास्त्रीय 
विदरत्ता ओर अभिजात दशेन जब इस भावानूभरूतिपरक साहित्य मे प्रविष्ट हअ, तो उसे 
तेवीन जीवन्त अथं श्नाध्य' के रूप निःसृत होने लगे । नादमूनि से तेकर श्री वेदात 
देरिकाचायं तक का आचायं मानसर आल्वार साहित्य को व्याद्या ओर अल्वार हृष्टि 
से प्रस्थानत्रयी को पुनर्व्याख्या करता रहा । 

| यही नही, नालादइयर दिव्य प्रवन्धम्‌' की अनुभूतियों को आचायं मानस ते 
वेद, उपनिषद्‌ ओौर गीता के समकक्ष रखा । इसीलिए दाक्षिणात्य आचायं 'उमरय वेदाती' 
नामने भमी स्यात हूए । नादमूनि तै माल्वारों के प्रबन्धो को मन्दिरो के संकीतंन- 
गायन मे तो स्थन दियाही, अलवारोकी पृजा का विधान मी वेप्णव मन्दिरं मं 
किया गथा । विष्णु के आयुधो, उनके वाहूनो, या उनके अनुयायियो के क्प मेँ आल्वारों 
को कल्पित किया गया । आल्वार गीतों का संकलन आचाय परम्परा के प्रथम विद 
ताथमुनि ( =स्गनाय पूनि) ने ही आरम्म किया । इन्होने पहले नम्मात्वार ग्यारह 
प्च १२१ दो भक्तो के मूख से वीरनारायणपुरम्‌ मेँ सुने थे 1१२४ नम्माल्वार से चार 
हजार प्रबन्धम्‌ प्राप्त करके उन्होने इनको छन्द-संगीत के आधार पर वर्गङ्ित भौर 
संपादित किया । प्रबन्धो के चारों मागोंको चार वेदों के समकक्ष रखा गया । आल्वारों 
की प्रशस्ति का गायन प्रास्ताविक पयो मे किया गया ।*२* नादमनि ने इन प्रबन्धं 
मरे वेदाथ को साकार दे्ला । उन्हनि घोपित किया कि यद्यपि पेरियात्वार ने वेदाध्ययन 
नहीं किया था, फिर मी अनेकं विष्णुपरक वेदमन्त्र उन्हौनै अपने प्रबन्धो मे उद्धृत क्रिये 
है । मदुर कवि आल्वार प्रबन्धं मेँ उपनिषद्‌ कागायन ही दे्ला गया 1१२३ हस 
प्रकार आचायं मानस ने माल्वार साहित्य को एक व्यापक दाशनिक स्तर पर प्रतिष्टित 
केर दिया । एक ओर तौ श्रौत प्रमाण को साहित्यिक स्तर पर रख कर व्यास्यायित 
किया गया ओर दूसरी ओर पांचरात्र सिद्धन्तों को मी इसके आधार प्रर सिद्ध ओर 
पुष्ट किया मया । श्रीरंगम तथा अन्य मन्दिरं कौ पृजा-अर्चा को अनिवायं भंग बाल्वार 
साहित्य हो गया ।२२७ इम प्रकार इस लोकमाषा साहित्य ने मन्दिर के आनुष्रानिक 
कार्यक्रम मे एक क्रान्तिकारी परिवतेन उपस्थित किया । 


नादमुनि कै पञ्चात्‌ श्री यामूनाचायं जीने भी आलवार साहित्य को महत्व 
प्रदान किया। यामूनाचायं जी की तीन महत्वपूर्णं अपवं इच्छाओंमेसेएकथी- 
नम्माल्वार के साहित्य को लोक ओर आचाय मानस मे पूणं रूप से प्रतिष्ठिते करना ।*२ = 
नम्मात्वार की प्रश्षस्तिमे यामुनने एकप्द्यमी लिखा है 1*र यामुन के पुत्र ने 
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रामानूजाचायं जी को दिव्य प्रबन्धम्‌ का भेद बतलाया । रामानुजाचायं जी यामुनकी 
अपणं इच्छा को पूणं करनेके लिए कृत संकल्प हुए । यामुन के एक ओर रिष्य 
धेरिय नंपि'नेगुरुरूपसे रामानूजाचाय जी को समग्र वेष्णव तत्त्वे का बोध कराया) 
इस प्रकार यामुन तथा उनके शिष्यं ने आल्वार साहित्य की महत्ता को बनाए रखा 
भौर अन्त मे यह्‌ श्री रामानुजाचायं जी के हाथमे मा गया] 


रामानुजाचायं जी ने प्रस्थानत्रयी मौर आल्वार साहित्य के सूत्रों से संग्रथित 
विशिष्टद्रत दशन कौ स्थापनाकी जिसका पूवे रूप श्री आलवतार की विचारधारा 
मे सूपायित हो चुकाथा। रामानुजाचायेजी नै अपने रिष्यों को नम्मालूवार 
करत 'तिरुवदइमौलि' की विद्रत्तापूणं व्यास्या सहित रिक्षा दी। वैष्णवों के नित्य 
पाठके क्रम मं इसको स्थान दिया गया । इनके ममेरे माई 'तिरक्कुर कंप" ने तिरूवई- 
मौलि पर विस्तृत व्याख्या लिली । स्वथं रामानुजाचायं जीने भालृवार साहित्य को 
मौलिक व्याघ्याएं प्रस्तूत कीं । आलूवार उनके प्रणम्य । पाराशर पत्तार ने जहाँ 
नम्मालृवार को "मा" कहा जिसने सहस्र पदों को जन्म दिया वहां रामानुज को धाय 
कहा, जिन्होने उनको दूध पिलाया । वेदांत देशिक ने यह कहकर आलवार साहित्य को 
महत्व दिया कि जो वेद मंत्र सम्नेमे कठिन है, वे मी आलवार साहित्य के माध्यम 
से समक्षे जा सकते हँ (गुरुपरम्परासार) । 


२.१३२. पूर्वाचल : आधारभूत साहित्य 


भारत का पूर्वाचल शौव, शाक्त भीर तांत्रिक विचारधारा से आप्लावित था। 
इनसे सम्बन्धित मधुर मावाश्चित साहित्य भी संस्कृतप्राकृत मे उपस्न्ध होया 1 गौडीय 
सुप्रदाय के आवि्भवि से पूवं बंगा के वेष्णव कवियों की पदावली मेँ मधुर रसात्सक 
अनुभूतियां प्रवाहित थीं । राधामाव प्रधान श्रह्यवेवतंपुराण' की रचना संमवतः परिचमी 
बंगाल में कहीं हुई ।** इसी प्रकार नित्यलीलापरक पदुमपुराण की रचना भी कहीं 
इसी क्षेत्र में हुई ।*१* जयदेव ने ब्रहमवेवतं पुराण की भावे-सरणि का अनुसरण करते 
हुए गीत गोविद की रचना की । इस कृति के माधूयं-संप्लव को देखकर प्रतीत होता ई 
कि कृष्णलीला कौ अत्तिमानवीयता कोविदादीजाचुकीथी। कृष्णकासरूप गोपी 
पीन पयोधर मदन चंचल कर युगशाली,"*१२ केरूप मेँ स्मृत रह गया था। छृष्ण 
“गोप कदम्ब नितम्बवती! के मधु चूम्बनकालोभमी हौ गया। इस रस-योजना में 
कृष्ण भौर राधा दोनों ही विरहु-विकल हैँ । 


अभिनव जयदेव मेथिल-कोकिल तिद्यापति कौ पदावली म भी युगल माधुयं 
का विलास है । जयदेव कौ बिलास-शेली मथिली मँ जसे पूणं यौवन के साथ उतर 
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आईहै। लौकिक श्यृङ्खार की भूमि प्र आध्यात्मिक प्रतीको का केलि-विलास वंचित्य 
से भरटरठाहै। 


इनके अतिरिक्त सहुजिया वेष्णवों का अशास्त्रीय ओर मावाविष्ट प्रकृति का 
प्रचुर साहित्य चैतन्य को उपलब्ध था बाउलों के गीतों का उन्माद पूर्वाचल को सजल 
केर रहा था । चंडीदास के साहित्य का मी गौडीय भक्ति भावना पर प्रमावे पडा, 
सहजिया कवियों ने लोक काव्य के प्रेम श्युद्धार को लेकर, इसको निरछल सौन्दयं बोध 
को आध्यात्मिक अनुभूतियों का वाहक बना दिया । संगीत की लहरियों ने इस सौन्दये- 
बोध को अतर्वाह्य प्रवाहित किया । चंडीदास प्रभृति कवियों ने युगलपरक प्रेम भावना 
को लोक संवेद्य बनाया । इस प्रकार सारा पूर्वी भारत वैष्णव माववाद से स्नातहो 
उठा । चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, चंडीदास, विद्यापति जसे वैष्णव कवियों की रचनाभों 
के श्रवण से माव विमोर होकर आत्म-विस्मृति की भवस्थामें प्रविष्ट हो जाति ये।*२* 
इसी साहित्य कौ सूची मेँ कृष्ण कर्णामृत (लीलाशुक), शीकृप्ण लीलामृत (ईउवरपुरी) 
को ओर जोडा जा सकताहै। गीतगोविद ओर कृष्णक्णामृत कोतो सप्रदायमें उसी 
प्रकार वेद जसी प्रतिष्ठा दी गई जिस प्रकार दाक्षिणात्य आचर्यो ने भलूबार साहित्य 
को तमिल वेद कहा। शंकरदेव अंसे मक्त कवियों के गीतोंमें मी मक्ति सावना 
ओत-प्रोतं है । 


पूर्वाचल मे मक्ति के दाशंनिक पोषण के लिए ब्रह्य सूत्र पर भाष्य नहीं लिखा 
गया । इस दिशा में कुदं परवर्ती प्रयत्न मव्य हुए 1६१९ दाशेनिक दृष्टि से, गौडीय 
संप्रदाय से विशेष संबद़् कोई ग्रन्थ है तो वह्‌ है--श्री ब्रह्मसंहिता ११४ 


' उपर आचायं मानस के रचना-तन्तर को देखा गया है । इसका यह्‌ तात्पयं 
नहीं कि ब्रजमाषा-साहित्य से संबद्ध आचायं मानस को संरचना एक ही प्रकारकीथी। 
रामानुजाचायं कौ मानस-र्वना मे पांचरात्र, विष्णु पुराण, लोक माषा साहित्य, प्रस्थान- 
त्रयी तथा स्वानुभव समी का योगदान है । इन्होने बल लोकभाषा-साहित्य (आलवार 
प्रबन्धम्‌) प्र दिया । दाक्षिणत्य निबाकं भौर वल्लम यद्यपि इन समी तत्त्वो के प्रति 
जागरूक है, तथापि पचरात्रे भौर प्रस्थानत्रयी के तत्व इतने प्रबल नहीं रहे । वल्लभ 
ने समस्त बलं मागवत पर केन्द्रित किया । चैतन्य मानस शुद्ध मावात्मक सरचना मे 
प्रविष्ट होकर मागवत, संस्कृत गीति साहित्य भौर भावाविष्ट सोकमाषा साहित्य का 
संबल लेकर चला । ब्रजभूमि मे उद्भूत श्री हरिदास ने स्वानुमव को ही भाधार बनाया । 
अंततः भचायं मानस स्मौ दाशेनिक मौर व्यावहारिक भौपचारिकताभों को .चीरता 
हुमा शुद्ध राग ओर सौन्दयं बोध के धरातल पर ठहरा जहाँ दकेन का चितन कान्य 
की भावभूमि मे प्रविष्ट होकर उसके साथ अविमाज्यषरूपसे एकाकार हौ जतादहै। 
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आचार्यं मानस इतना माव प्रवीण होता गया किं स्वयं सृजनपक्रिया मे प्रवेश करना 
एक सीमा तक अनिवायं हो गया । 


२.२ दाशेनिकं वस्तु का भावात्मक बोध 
प्रस्थानत्रयी भाष्य 
ब्रह्मसूत्र : एक गतिशील समन्वय सूत्र 


वैष्णवागमं मे “क्रिया आचार' ओर सगुण ब्रह्य की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मसूत्र के 
कर्ता वादरि ने आचार को महत्व दिया ।*२० छृन्दोग्य ने देवयान पथियों कै लिए 
जिस ब्रह्म की प्राप्ति की चर्चाकी है, वह्‌ सगुण है 1११४ इस प्रकार वादरिके मत का 
ुकाव आचार ओौर सगुणब्रह्मकी गोरह ।वेदकेदो विमागोमे से जहाँ कर्मकांडका 
जैमिनि ते पूवं मीमांसा सूत्रों मे विवेचन किया, वहं वादरायण ने ज्ञानकाण्ड का 
विश्लेषण .उत्तर मीमांसा सूत्रों मे किया।१०० ब्रह्मसूत्र मे ऽपनिषदुं सिद्धान्त का निरू- 
पण रहै । गीतम भी इन सत्रों का उल्लेख है । २५१ वादरायण ते अनेके पूर्वाचार्यो ४२ 
कै मतो का इनमें समन्वय किया है | इन सूत्रों कौ लोकप्रियता का प्रमाण इनके माष्यों 
की दीघं परम्परा है । शैव, वेष्णव, ज्ञानवादी--समी प्रकार के आचार्यो ने ब्रह्मसूत्रो की 
व्याख्या अपनी-अपनी हृष्टि से कौ । जहाँ शंकर ने ्षानकांडीय दृष्टि से इनका भाष्य करके 
निर्गुण अद्रेतवाद की स्थापना कौ, वहाँ भक्ति के आचार्यो ने इनके भाष्य के द्वारा भक्ति 
परक सगुणवाद को उच्च दारंनिक पीठिका प्रदान की | इन भाष्यों की परपरा इस 
प्रकारहै: | 


आचाय कति भाष्य सप्रदाय 
१. शंकरं ७८८-८२० शारीरिक माष्य निविक्षेषादैत 
२. भास्केर १००० मास्कर माष्य भेदाभेद 
ओपाधिक 
३. यादव प्रकार १००० भेदाभेद स्वामाविक 
| भेदाभेद 
४. रामानुज ११४१ श्रीभाष्य विरिष्टाद्रत 
५. मध्व १२३८ पुणेप्रज्ञ भाष्य देत ` 
` ६. निम्बाकं १२५० वेदान्त परिजात ्रौताद्रैत 
७, श्रीकठ १२७० दीव भाष्य दीव तिरिष्टद्र॑त 
८. रामानंद १२३६०-१४५० -- रामाद्रैत. 
६. श्रीपति १४०० श्रीकर भाष्य वीर विर्षिषद्रत 
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१०. वत्लम १४७६-१५४४ नणृभाष्य , बुद्धेदरत 


११. शुक १५५० ५ भेदवाद 

१२. विज्ञान भिक्षु १६०० विन्नानामृत मविमागद्रत 
या आलम ब्रं 
ेक्य भेदवाद 

१२. बलदेव १७२२ गोविन्द माप्य माचत्य 
भेदाभेद । 


इस सूचीसे स्पष्ट होतार कि ब्रह्मसव के आधार पर द्वं त-ष्रंत, भेद-अभेद 
समी पर विचार किया गया जिस भागवत भक्ति संप्रदाय में (क्रिया ओौर चर्या का 
प्रधान्यहो गया था भौर जिसका दाञ्ञेनिक पक्ष पांचरात्र वेद-उपनिषद्‌ के लोप से 
रिथिल हो गया, उसको एक सुदृढ दाशंनिक भूमिका भक्ति के आचार्यो ने ब्रह्मसूत्रो कं 
भाष्य के भाधार पर प्रदान की। 


श्री रामानुजाचाये जीका श्री माष्य बौद्धिक की अपेक्षा मावात्मक अधिकटहै। 
यह्‌ भक्ति साहित्य की परपरा में महत्वपुवं स्थान रखता है । व्रजमाषा साहित्य से 
संबंधित दो आचार्यो ने भाष्य लिखा--श्री तिवार्काचायं जी तथा श्री वल्तभाचायं. जी । 


स्वयं निम्बारकाचिायं जी ने वेदान्त पारिजात सौरम' नाम से ब्रह्मसूत्र भाष्य 
लिखा ! आचायं मानस की मृदूता इसमे व्यक्त है करि इसमे आक्षेप, खंडन-मंडन आदि 
को स्थान नहीं दिया गया । विशेष रूप से चतुःसूत्री" के चतुथं सूत्र का विस्तृत भाष्य 
इसमें है । शीतावाक्याथं' की सूचना मी मिलती है ।*४२ वेदान्त पारिजात सौरम की 
टीका श्रीनिवासाचायं जी ने वदान्त कौस्तुमः नाम से लिखी) इन्होने संभवतः 
कठोपानिषद्‌' माष्य की मी सचना की ।*४८ देवाचायं जी ने ब्रहसूतरदृृत्ति ^सिद्धान्त 
जाहुवी' नाम से लिखी इसमे अद्र तवाद की कड़ी आलोचना ह ।*५५ .दसकी टीका 
सितुक्रा'*४९ नाम से सुन्दरभटराचायंजीनेकी । श्री केशव कादमीरी जी ते ब्रह्मसूत्र की 
व्याख्या कौस्तुभ प्रमा” मुण्डकोपनिषद्‌ भाष्य भौर शगीतातच्त्व प्रकारिका' लिखी । इस 
परकर प्रस्थानत्रयी के माष्य को परम्परा चलती रही । 


वल्लम संप्रदाय भे प्रस्थानत्रयी क स्यो की परम्परा ओौर भी शिथिल हो 

गई । वल्लभाचायं जी ने ब्रह्मसूत्रो का भाष्य अणुमाष्य' नाम से प्रस्तुतं किया । आगे 

के आचार्यो मे यह्‌ परम्परा हृ ओर लोकप्रिय नहीं हुई । साथ ही भागवत प्रबल 
अधिक दिया गया । | | 

| चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कोई माष्य प्रस्थानत्रयी पर नहीं लिखा । उनके 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत भर संरचना : ८७ 


मतानुसारं श्रीपदुभागवत स्वयं ही वेदान्त का भाष्य हे । एकं परवर्ती आचाय श्री बह्दैव 
विदयामृषण ने गोविन्द माध्य कौ रचना अवद्य की ।*०५ फिर मौ संप्रदाय मे मागवत 
भौर साहसिक परम्परा के आधार पर दाशंनिक "स्तु का भावन होता रहा । 


राधावल्लभ संप्रदाय कै प्रवतंक श्री दहित हरिवंशनजी ने ब्रह्मसूत्रं पर कोई 
भाष्य नहीं लिखा । इस दिशा मे कुच परवर्ती प्रयत्न अवश्य हए : “श्री शंकराचायं कौ 
शैली से 'राधावल्लमीय भाष्य' लिखे गये । वेदान्त सूत्रों पर टीका तंयार हुई ओर 
दाशनिक नामकरण करते हृए राधावल्लभ संप्रदाय के दशेन को सिद्धाद्रत' नाम दिया 
गया । ““" बरह्म सुप्रदाय के अन्तगंत दस संप्रदाय का परिगणन किया गया ओर स्वतो 
भावेन इसे अन्य वैष्णव संप्रदायो की मति चतु : संप्रदायकी परम्परा में ही स्थिर 
करने का निष्फल प्रयत्न हुभा ।**०० सिद्धां त शब्द का प्रयोगं अवचन विचारधारा 
मे मिलता है । २४६ राधवेतल्लभीय भाष्यों की परम्परा भी पीठे बनी ।*५° इसके 
संबंध मे यही कहा जा सकता है कि यह्‌ परपरा अत्यन्त अर्वाचीन है । साथही इसकी 
कडियों का अस्तित्व अथवा प्रामाणिकता संदिग्ध है! डा० स्नातक ने स्पष्ट अभिमत 
दिया है : ण्हुमारी यह निदिचित धारणा है फि माष्य लिख कर वैष्णव बनने का मोह 
हित हरिव जी के बहुत बाद उत्पन्न हुभा ओर तेभी भाष्य लेखन व्यापार चक्कर में 


कुं परम्परा प्रेमी महानुभाव पड़े । ९५१ 


इस विवेचन के आधार पर कहा जा सक्ता है कि भक्ति के आचायं की 
मानसीय संरचना का महत्त्वपुणं सूत्र प्रस्थानत्रयी कौ दानिक विचारधारा है। ईस 
आधार पर आचार्या कौ तीन कोटियाँ निरिचित होती है: १. उपनिषद्‌, गीता भौर 
ब्रह्मभूत तीनों पर माष्य करने वाले भचायं (रामानुजाचायं); २. केवल ब्रह्मसूत्र का 
माप्य रचने वाले (निवारकाचाय); तथा ३. भागवत को जोड़ कर प्रस्थान चतुष्टय 
मानने वाले तथा मागवत को महत्व देने वले आचायं (वह्लमाचायं) चौथी कोटि उन 
भावार्यो की है जिन्होने मागवत को ही ब्रह्मसूत्र का भाष्य मानकर अलग से भाष्यको 
अनावरश्यके माना (चेतन्य महाप्रभु) ओर पीठे जिनके संप्रदाय के किसी विद्वान ने भाष्य 
रचना करके चार वेष्णव सप्रदयों मसे करिसी एक के साथ अपना संबंध जोड़ा । राधा- 
वल्लभ संप्रदाय के प्रवतक श्री हित हरिवंश, सखी संप्रदाय के प्रवतंक श्री स्वामी हरिदास 
मौर ललित संप्रदाय के प्रवतंकं श्री वंशी अलिने आचायंत्व के इस भाभिजात्य को 


छोडकर स्वानुभव ओर सरस साहित्य के आधार पर ही निकुञ्ज-रस का प्रतिपादन 
किया । 


२.३. आचायं मानस : सृजन कौ शक्तियां 
जसा कि ऊपर देखा गया है, भक्ति भाचायं का मानस्त आगम, पुराण भौर 
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साहित्य का संवत नकर, सावन की अन्ड प्रक्रियामें निरतं होता चला गया। इसी 
प्रक्रिया मं साहित्य सृजन कीप्रेरणाकामीद्दकहातादै। साहित्य समृजनकरी भरैरणा 
का प्रथम प्रतिफलन विदु स्तोत्र है। 


२.३१ स्तोत्र : रक्षाभावना, विनय ओरं मंवध भावना-- 

स्तोत्र साहित्य की दीघं परम्परा“ यह्‌ तिद्ध करती है कि स्तवन रक्षके उद 
ष्यसे इष्ट दाक्ति के उद्‌वोधन ओर उहीपन के उद्देद्य म लिखा हुमा मेय सहि ल्प 
है । आचायं मानस की इष्टपरक दाशंनिकता भौर मावा पहतते इमी रूप में इलती है । 
निविेष अद्र तवाद के प्रति प्रतिवद्ध शांकर मानस में भी स्तोत्र उमे, एेमी मान्यता 
है 1२५ सक्तिके आचार्यो ने भगवान ओर उनके परिकिरके सम्बन्ध म स्तोत्र 
गायन किया | 


श्री यामुनाचायें जी ने श्तोव्र रत्नम्‌" मं विनयपरक् स्तोत्र लिते । इन सत्तर 
गीत स्तोत्रोमेश्री ओर नारायणकी भक्तिचू पड़ीहै 1२५४ एक भौर रचना है- 
"चतुःदलोकी' इसके चार देलोकरो मे श्री! (लक्ष्मी) कौ ही स्तुतिदै। यह्‌ लक्ष्मी के 
संबंध में प्रथम स्तोत्र ग्रन्ट । इनको एके ओर कृति “महापुरुष विनिर्णयः विष्णु की 
महानता की ज्ञापिका दै । यहं पुरूष सूक्त कौ श्ेली म रचित स्तोत्र है। 


श्री रामानृजाचायं ने शरणागति गद्य के प्रथम इलोक मेँ '्लक्ष्मी' के सामने 
आत्मसमपेण क्या है । उन्होने उमे ही अक्ञरण-शरण कहा है । वकुण्ठ ग्य म वैकुष्ठं 
के सौन्दयं का प्रवाह है । 


वेदान्तदेजिक बड पंडित ओर कवि थे । इन्टते संस्कृत ओर तमिल दोनों मे 
काव्य लिखा । भगवदृध्यान सोपान' नामक ग्रन्थ में इन्होनि रंगनाथ का नखरिख सौन्दय- 
चित्रित किया है । अर्चाविग्रहों के सम्मुख गायन करने के लिए इन्होते कई रचनाएं की : 
देवनायक पंचशत' अच्युत शतक (प्राकृत), "वरदराज पंचशत', परमाथ स्तुति" आदि । 
¶रड के संबंध में गरड पंचशत' की रचना इन्टोने की । गरुड दंडक' मी गरुड संबधी 
रचना है । इस स्तोत्र साहित्य के पीछे श्री वेदांतदेकषिक का मत्र ज्ञान व्याप्त था। 


स्तोत्रं के अतिरिक्त इन्टने साहित्यिक ग्रन्थ मी लिे। इनमे से एक है-- 
"पादुका सहन्त । इसमे श्री रंगनाथ्‌ की पादूकाओं का ऊँची काव्य प्रतिभा के साथ वणेन 
कियागयाहै। स्त्री मानस को भी वेदान्तदेशिकाने ग्रहणकियाहै। अपनी मुम्मनि- 
व्कोवेद्‌ में इन्होने अपने को देवनाथ कौ पतनी कहा ह । 


निबारकाचायं जी ने कुठ भगवत्स्तोत्र लिखे-श्रकृष्ण प्रातः स्मरण आदि | 
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श्न स्तीर मेरे कु्प्राप्त ह भौर कुं अप्राप्य । निवार्काचायंजी के किष्यश्री 
निवासाचाथै जी ते जपने गुरुके प्रभाव को ज्ञापित करने के लिए 'लधुस्तवराज स्तोत्र 
की रचना की ।२५४ अदु बराचायं जी ने निवाके स्तोत्र लिखा । मौरमुलाचायं जीने 
'निवाके "सहस्रनाम कौ स्वना की । 


केशव कादमीरी जी ने थमूना स्तोत्र कौ रचना कीर । इसमे उनके हृदय की 
मधुरा वृत्ति अभिव्यक्त हुई है । “इससे प्रतीत होता है कि सिद्धान्त रूप मे अप आंतरिक 
मधुर रसोपासना के पक्षपाती थे ।*२५५ डा० रमाबोस के अनुसार इन्होंने श्री गोविद 


शरणामति-स्तोत्र की भी स्चनाकी थी । नारायण देवाचायंकृत कुल्ठं॑संस्कृत स्तोत्र भी 
मिलते है । 


स्तीत्र ग्रन्थों की रचना वल्लभ सप्रदायमेभी होती रही स्वामिनी स्तोत्र, 
"परिवृहाष्टक, 'स्वामित्यष्टक' १५६, "यमूनाष्टक' ५० जसी संस्कृत रचनाओं को उदाहरण 
ल्पमेलियाजा सक्ताहै। 


श्री हित हरिकश जी की राधा चुधानिधि' कृति मी संस्कृत का स्तोत्रकाग्य 
ही है । इसमे राधा की वन्दना, उपासना, प्रशस्ति, पजा, सामीप्य, सौन्दथं आदिसे 
सम्बन्धित २७० स्तोत्र इलोक है । उन्हीं का रचित यमूनाष्टक' भी स्तो ग्रन्थहै। 
राधावत्लम संप्रदाय के रसिकौ नेश्वी हित हरिवंश जी के सम्बन्धमे भी स्तोत्र ग्रन्थ 
लिखे : श्री वनचन्द्र जी कृत श्वी हुरिकंशाष्टक' (संस्कृत), श्री चतुररिरोमणि लाल जी 
कृत हिताष्टक' (्रजभाषा), श्री कृष्णदास जी मावृक कृत "हुरिवंसाष्टक' (ब्रन माषा), 
श्री सवेसुखदास जी कृत "हितशतनाम' जसी रचनाओं को उदाहरण के रूप मेँ लिया 
जा सकता हे । 


राधावल्लभ संप्रदायमे राधासुधानिधि की परम्परा मे अने वाले राधा 
सम्बन्धी स्तोघोंकी श्युखला भी मिलती है : प्रियानामावलि (संस्कृत : श्री वनचन्द्र जी 
गोस्वामी), राधामूनयविनोद (श्रीकृष्णचन्द्र जी : संस्कृत) राधा उपयुधानिधि (श्रीकृष्ण 
चन्दर जी : संस्कृत) लाडली वणन (श्री गुलाब लाल जी : ब्रज०) राधास्तोत्र (श्री हित 
रूपलाल जी, ब्रज०) राधिकाश्क श्री चतुर शिरोमणि, त्र°) राधानाम प्रतपं वेली 
( श्री उत्तमदास जी, ब्रज० } राघाश्क ( श्री परमानन्द जी, ब्रज } श्री राधापुधाशतक 
(श्री हरि ब्रज०) राधा सहश्चनाम (श्री ब्रजगोपाल जी, ब्रज) जैसी कृतियां इसी शृ खला 
मे आती है । 

उपर के कतिपय उदाहरणं से यह बात स्पष्टो जाती है कि आचाय मानस 
शुद्ध मन्त्र प्रक या मन्त्र का स्थानापन्न बनने वाले स्तोत्रोकीही स्वनामें प्रविष्ट नीं 
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हुआ, उस्ने ^रक्षा भावना", विनय' ओर (सम्बन्ध भावना' के ममात्र सेस्ोत्रको 
भावमय बनाकर अपनी विलेप मृजनात्मक प्रक्रिया का परिचयद्विया। श्रीसुंप्रदायमं 
लक्ष्मी की स्तुतियां अधिक मावाविष्ट होती गई । इन स्तोव्रों मे कव्य प्रतिमा का 
योगमीहै। 
२.३२. गेय साद्त्य की रचना-- 

स्तोत्रां के अतिरिक्त परवर्ती आचायं मानसगेय सहित्य कौ स्वना में मी 
प्रवृत्त हुआ । स्तोत्र के समान ही मगवदर्चामे गेय सहित्य का मी अनिवायं स्थान 

था । आचार्या ने सिद्धान्त, माव ओर उत्सवो से सम्बन्धित गेय पदों कौ रचना की। 

श्री हित हरिवश्च जी कौ हति चौरासी" उनके माधुयंमय चौरामी पदो कासुग्रहुहै ! साथ 
ही इनकी स्फुट वाणी" मे सिद्धान्त-प्रतिपादक पद संगृहीत हैँ । इसमे पदों ऊ अतिरिक्त 
अन्य छन्दो का मी प्रयोग दै ।*“> इसी प्रकारस्वामी हरिरासजीने गुद भवात्मक 
गेय पदों मे केलिमाल' की रचना की जिसमे एक सौ ग्यारह पदँ! साथ ही उनक्र 
अदु रह सिद्धान्त के पद मी सिलतेहँ। इसी प्रकार ललित संप्रदाय के प्रवर्तक श्री 
व्ली अलिजीने गेय पदों की रचना की! उनकी वाणी में मिद्धन्त के (४१ पद) 
वात्सल्य के (४६ पद), माधुयं के ({२४ पद) तथा उत्सवो के कृ्ल पद संगृहीत दँ । 

द्स प्रकार आचायं-मानस की सृजन-प्रक्रियाके आघारपर आचार्यो के रूप 
निश्चित कयि जा सक्ते है ।२५४ 
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टक चल 


{-- ह्‌ स्वभावोक्ति व्यापार है, जौ भामह (काव्यालंकार २.९३) तथा कृतक 
(व° जीवितम्‌, १"११-१५) की हृष्टि मे अलंकायं है भौर दंडी (काव्या- 
दशं, २८) रद्रट (काव्यालंकार, अध्याय--७), मोज (सरस्वती कठाभरणं 
२३०४-५) एवं महिमभटर (व्यक्ति विवेक) ने अलंकार रूप तथा वाडमयं 
के एके प्रकारकेरूपमें हृदृता से स्वीकार क्रियाहै) 


२--कुतक (व° जी० ३२ वृत्ति), आनंदव्धंन (ध्वन्या ० ४.४; ४.६) वामन 
(हिन्दी का० सू०, भूमिका, पृ० १२} तथा राजशेखर (काव्यमीमांसा, 
अध्या० ६) ने आहरण को कवि का वस्तु संदर्भीय महत्वपूणं कतृ त्व 
माना हें) 


--आनन्द° ध्वम्या० (काङी संस्कृत सिरीज्‌ १३५, पृ २३५), भटर तायक 
(अलंकार सवस्व, निर्णय सागर संस्करण, पृण ¶०) जयदेव (चन्द्रालोक) 
तथा पण्डितराजं (रसगंगाधर) जसे आचार्यो ने इस पर विचार किया 
है। 

४--डा० रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, शैली विज्ञान ओर आलोचना कौ नई 
भूमिका, प्रथम व्याख्यान, पृष्ठ १३। 

५-- वक्रोक्ति जीवितम्‌ ३.१० 

६-काग्यमीमांसा, अध्या० ठ मे किसी पूर्वाचायं का उद्धृत मत। 

७--हिन्दी ब० जी० भूमिका, पृ ८६। 

८--राअशेखर ने भारतीय सांस्कृतिक स्रीतो का परिगणन किया है (कान्य- 
मीमांसा, अ० ८) : वेद, इतिहास, पुराण, प्रमाण विद्या (मीमां्ता भौर 
छः प्रकार का तकंशास्त्र) राज सिद्धान्तत्रयौ (अथंशास्त्र, नाट्यशास्त्र, 
तथा कामशास्त्र) लोक व्यव्हार, विरचना (अन्यो की रचनाएं) ओर 
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प्रकीणेक (चो्तठ कलायं, अयुरवद, ज्योतिष, वृक्ष शास्त्र, मरव-गज-लक्षण 
आदि) । | 


ई्-करलाणव तंत्र, डी° सत्यनारायण द्वारा, सप्तगिरि (मित्तम्बर, १६७०) 

पृष २ पर उदरधृत। 

१५-महानिर्वाण तंत्र । वही । 

१ १-- विष्णुपुराण ६२.१७; ६२.४० 

१२-डा० सुनीति कुमार चटर्जी, कृष्ण दरं पायन व्याप्त एण्ड कृष्ण वासुदेव, 
९ ^5 8., ([.€थाऽ) #०1, ५], ०, 1. (1959) 

१२-एेतरेय ब्रा० ८३१४ 

१४-- तिलक, गीतारहुस्य, पृष्ठ ५४६-४७ 

१५--रामस्वाथं चौधरी, मधुररसः, पृष्ट ५७ 

१६-- वैष्णवे धमं का विकास ओर विस्तार. कृष्णदत्त सारद्राज कल्याण (वषं 
१९, अंक ४) 

१७--डा० रामस्वाथं चौधरी, मघुररस, पृष्ट ५७ 

१८-- वही, पृष्ठ ५७-५८ 

१९--वायुपूराण, ३२.२१ 

९९ -वही ७८.३६ 

२१- महा मारत, ३*१८६.६ 

२२-दृष्व्य, नारदीय संहिता, सं० राघव प्रसाद चौधरी (तिरुपति, १६७१) 
अनुबंध--१ 

२३-- गोपीनाथ राव, एलिभेट्स ओंफ़ हिन्द आइकोनोग्राफी, (जिल्द-१, माग-१) 
भूमिका, पृष्ट ४६। 

२४--ऋ° १०.१३६.२ 

२५-- इनके सम्मुले ऋ० ६.६९ इश्य हुमा 1 

२९- मञ्ज्चिम निकाय, २.४० 

२७--चरणनव्यूह्‌, पुष्ट २८ 


कुष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत ओर संरचना : ९३ 


२८--वृहहेवता २२६; गोधायन ध° सू° २,६.१६; महा भादि० २११ र 
वायु° पुण० ५६२४ ब्रह्माण्ड पुण १.२.२७, मनु° ६२१ शकराचाय, 
० उप० ५.१०.१ परर भाष्य । 

२४ पी° वी° काने हिस्टरी भंफ धमं शास्त्र, जिल्द-२, साग २, कुमंपुराण, 
अध्याय २७ ¡ अभिधान चितामणि ३४७३ 

३०--तांडय ब्राह्मण, १४.४७ 

३१- सत्यनारायण शास्त्री, टी° टी° डी° जनंल (नवंबर, १९६६) २६ 

३ २- वाल्मीकिं रा० किष्किधा० ४०.६०; ४३.३३ 

३३--भागवत ४२३२ तथा श्रीधर का भाष्य। वायु पुण ५६.२४; ब्रह्मांड 
१.२.२७; मत्स्य प° ६१.४१ 

२४-- महस्य पुराण १४४२१-२२ 

२५-- महा ° वन ° ११४.१५-१७ 

३६-महा° अरण्य° ८६१६ पर नीलकः माष्य 

३७-- भागवत ३१२.४३ 

३८--बोधायत ध० भु° ३.३.१२; ३२.६; मनु० ६.२१ 

३६--विष्णु पुराण ३१०१५; ४२.१२०, मत्स्य पु० ६१.४१ 

४०--मनु° ६"२२-३२; विष्णु प° ३.६.१९-२१ 

४१-- महा ० उद्योग° १११.२; भरण्य० ८६.१६; मत्स्य ६५ ५९ 

४२--महा० आदि० २११५, कालिदास [श्ञाकुतल, १२९, अग्निवेष्य गृहुस्य 
सूत्र ९६.५। 

४२३-- ब्रह्मांड पु० ४.८.४४ 

४४-- मरीचि वेखानसागम, पटल १० 

४ भागवत ११.२७.१ पर्‌ श्रीधराचायं माष्य । 

द भागवत {१.२७.१-४६। 

४७--महा नारायण उप० ११३ 


४८-- वेदिक देवताओं से संबद़ मंत्री का उच्वारण वैष्णवाचार मे भी होता 
रहा } यजमान, ऋत्विज, होता, अध्वयुं जसे पारिभाषिक भी शग्द मिलते है । 
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४६ तांचरिक तत्वों का मी इसमे समावेश है ! भागवत ११.२७१, ४-६ । 
५०--वंखानसं सौम्यम्‌ आग्नेयं पांचरात्रमु [कश्यप संहिता | 

५१--पाचरात्र रक्षा, प° २३ 

५२-अनत भटु, विधान पारिजात, पृष्ट ५१६ 

५३--वही 

५४--पादुम तंत्र, ४.२.८८ 

५५--हषं चरित : एक सांस्कृतिक भमध्ययन, पृष्ठ €.१६१ 


५६९--महाभारत, नारायणीयोपाख्यान, मोक्ष धमं पवं मेँ ये सभौ एकत्र हो 
जति है । 


५७-एस० के कृष्ण स्वामी आयंगर्‌, साउथ इण्डियन हिस्टरी एंड कल्चर, 
पृष्ठ ३३ । 

५८--वही, पष्ठ ३८-३६ 

५९-- वही, पृष्ठ ४६ 

६०--मरीचिकरृत विमानाच॑न कल्प, ( केकटेश्वर प्रे मद्रास, १६२६ } संस्कृत 
प्रस्तावना, पृश १-७ 


६१--कुमारिल भद (लगभग, ८०० ई०} तन्त्रवर्पृतिक (बनारस संस्कृत िरीज, 
१२०३) प° ११४-११५ 

६२- ब्रह्मसूत्र, २.२.४२-४५ पर जलाकर भाष्य । 

६३-आनन्द संहिता (१३.१-४) मे पांचरात्र का खंडन मिलता है । 

६४-- उनका “आगम प्रामाण्य" इसका ही प्रयत्न है । 

६५--पांचरात्र रक्षा (कांची, १६४१) प १९१ 

६९- शरणागति दीपिका, इलोक ३२ 

६७--पारमेश्वर संहिता के अनुसार श्रीरंगम, पादुम के जाघार पर कांचीपुरमः 
तथा ईरवर संहिता के आधार पर मेलकोटे कौ पूजा पदति निर्धारित 
हई । 

६८- भागवत ३.१२.४ 

६६--द्धान्दोग्य उप० ७.१.१; ७.२६.१ 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु समेत ओर संरचना : ६५ 


७०-- पदम पराण ६.१६०.४; परम संहिता ३१.१२ 

७ १{-कपिजल संहिता, १.१४ । 

७२--, £. ^. (6309 एतातापद्प दिप भशवा), 
(12445, 1967) ?. 84 


७३--यामूनाचायं जी ने आगम प्रामाण्य मँ इस संहिता कै छः अवतरण दि 
ह । वेदात देदिकाचा्यं जी ने मी सच्चरित्र रक्षा भौर रहस्यत्रय में 
भी इस संहिता के उद्धरण दिये ह| 


७४--ईरवर संहिता, २१ 

७५--त्रह्यवेवतं पु° श्रीकृष्ण जन्म वंड, अध्याय १३२. 

७६-- महा ° शान्ति० अध्या° ३३४ 

७७--तोताद्वि की स्थिति दक्षिण भारतमेंदै) 

७८- महाभारत, ६।५४।१७ 

७६--रामायण ७।२१।३ 

` 5०~--महा° ५।८३।२७ 

५१-- वही ६।३४।१२; १२।२०७1४७ 

८२--पन० सं० २।१, २ 

८३-- महा ० ७।८३।१६ 

८४-- सनत्कुमार संहिता, ऋषिरात्र, अध्याय ९ 

८५--उत्पलाचायं (काश्मीर, १० वीं शती) स्पन्दकारिका (प्रदीपिका) प २,४० 

८९-परमेश्वर संहिता, १ 

८७--वही १.४३ 

८८-- ब्रह्मांड प° ३.१. ५६-५७ 

८£--इन मन्त्रो मे प्रमुखं ये हैँ : अज्ञेयदेव से संबंधित जो पीचचे हिरण्यगभं बना 
(मन्त्र, ऋ० १०. १२१. १-८) परुष > नारायण >> विष्णु से सम्बन्धित 
(० १०.६० पुरुष सूक्त) सवितृ से सम्बन्धित (ऋ० ५.८१) त्रिविक्रम 
से सम्बन्धित (ऋ० १.२२.१६-२२) प्रथम जन्मा ब्रह्मा जिसमे अस्तित्व 


ओर अनस्तित्व दोनों है ( तत्तिरीप० १.२.१३.२; ४.२.८.२ ) आदि 
मन्त्रौ को लिया जा सकता है । 
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रू 
६१ विनेय रूप से तैत्तिरीय सं ५.७.२ इस हृष्टि से उत्लेखनीय है । ऋ 
१.२२. १६-२१ का पाठ भी ऋतुत्सवो पर टता था | 


&० ० १.२२. १६; १५ का प्रयोग इतस अवसर प्रर किया जाताथा) 


&२-- फिर भी 'पुरूपसुक्त' जैसे कु भागो का प्रचलन रहा । ( ४०.६०.१ ); 
रथन्त राख्यसाम (मामवद-३.१.१.) } 
६३-- सनत्कुमार ० ब्राह्म ° ४.४५ । 
&४-- ० १.१५४ । विष्णु गायत्री ( त° उप० प्रशन ४.२६ } वहूत मान्य थ्‌ } 
६१५-- अभिगमन, उपादान, इज्या, स्वाध्याय, तथा योग । 
६- सनत्कुमार संहिता, ऋपिरात्र, अध्याय, २. 
७ - लक्ष्मीतंत्र, अध्या ३४ । 
ढ८-- सनत्कुमार ० ऋषपि०, ३.५६ । 
&ई--कमं, ज्ञान, योग 1 
१००--सनक्कुमार० {ऋषि °) ३.६०-११७. 
१०१ वही, ३.६७. 
१०२- ज्ञान, क्रिया, चर्चा तथा योग । 
१०३-सनत्कुमार० (ऋषि०) अध्याय ५॥। 
१०४ ना० सं° १.१. । 
१०५-- नारद सं०° २८.२६-२७. 
१०६--गुरं परम्परा, ७६ । 
१०७--बल्देव उपराध्याय, भागवत संप्रदाय, प° २४५; राघवानन्द कौ रिद्धि 
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पचमात्रा' मं यही मिलाजुला रूप मिलता है | 

१०८-- कृष्ण निरुद्ध करणात्‌ भक्ता सूक्ता भवंति । [निवन्ध] 

१०६ गोकुले गोपिकानां तुसर्वेषां ब्रजवासिनाम्‌ । यतु सुखं समभूत तन्मे भगवान कि 
विधास्यति । [निरोधलक्षण, २] 

११०- सर्वं ० नि० प्र २३८ 1 

१११- वही, १६४ । 

११२-- विहारी के एक दोहे मे इसकी अभिव्यक्ति इष प्रकार हुई है-- 


कृष्णा भत्ति साहित्य : वस्तु खरोत ओर संरचना : ६७ 


'मनमोहनसों मोह करि त्‌ घनश्याम निहारि। 
कुजवबिहारी सों विहरि, गिरधारी उर धारि॥ 
११३- श्री वल्लभाचार्य, भागवत ३.३२.३ पर सुबोधिनी । भक्तमाल म भी विष्णु- 
स्वामी के संप्रदाय को शिव संप्रदाय कहा गया है। 
११४ भक्तमाल, छप्यय-४३ । 
११५--लभूमण रामचन्द्र पामारकर, श्री ज्ञानैश्वर चरित । 
११६- डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, नाथ संप्रदाय (१९५०, इलाहाबाद) पृ° १७६ । 
११८- डा० भगवती प्रसाद सिह श्री कृष्णदास पयहूरी, भारतीय साहित्य, 
(५ : १-२) पृ ४३। 
११८ प्रो ० कपिलेएवर प्रसाद, महिमाधमं गौर भक्त कवि भीम भोई, (वही) । 
११६ --इसे उद्धवमत भी कहते हँ । इस मत के संस्थापक रामानन्द ( प्रसिद्ध 
रामानन्द से भिन्न ) उद्व के अवतार माने जाते है 
१२० -- डा० विनयमोहुन शर्मा, गुजरात का स्वामी नारयण संप्रदाय, भारर्त.य 
साहित्य (५.१-२) पृ० १०२। 
१२१--रामङृष्ण गणेश हर्षे, महानुभावे पंथ मौर साहित्य, (वही) । 
१२२ यह नामकृष्ण का भीहै( महा० ४५.७०.१३ ) तथा विष्णुकाभी 
(वही १३.१४६.२५) । 
१२२ स्मातं सूत्र, ४.१०-१२। 
१२४- नारद पं० २८.३६ । 
१२५--स्मातं सूत्र ४.१०-१२। 
१२६- काठक संहिता, अ० ३८। 
१२ --विश्चेष विवरण के लिए हृष्य, एन्साइक्लोपीडिया आफ रिलीजन 
एण्ड एथिक्सद प्रोनाउसियेशन आफ नेम्स ।' 
१२८ -डा° हजारी प्रसाद द्विवेदी, मध्यकालीन धमं साधना, प° १४। 
१२६ -इसका अप्रस्तुत, यह है कि जिस भूमिपर मनुष्य गिरतारहैः उसीका 
सहारा लेकर वह्‌ बड़ा भी दहोताहै। 
१२३० - सुन्दर दशन, पृ० १३४ । 


१३१-हिरण्यगभं, ओंकार. स्वयंभू, विदवकर्मा, सच्चिदानन्द, राम, हरि, आदि 
सभी प्रतीकवत्‌ प्रयुक्त नाम है । 


६८ : वस्तु व्यंजनाः मानसीय स्थानांतरण 


१३२. रीय उप० ब्रह्मानन्द वल्ली २.५ वृ्रदारण्यक उप० २.१; से एवः अन्य 
प्रकार स प्रतीकाख्यान किया गया है| 

१३२-महाभारन १३.१५६ 

१६५४ नामन क्ष्रु विहार्‌ विन, ठाली नाम निवारि) 
तामा नाम मृहावनौ, उव देष्यौ करत व्रिहार ॥ 

नाम नामी कहा, सदी सख पृष्ट तोहि 
नन-मन-मगन व्रिद्रारमं, नर्हा दहि नमो 
| प्रिहारिनिदाम, साख, १३२, १३२ | 
२५ व्ष्णु कां पूजा 'पुन्पनुक्तसेहोनी चाहिए जौर्रीकीपूजाश्री सूक्त्मे 

१३६--सनत्करुमार० जिवरात्र, २.१। 

१३७--वही २.२। 

१३८--वही, ऋपिरात्र, अध्याय ऽ तथा) 

र--मनन्कुमार० कऋषि० ८५.३८-४० | 

१४०--भौजन वनाने वाले पात्र की शुद्धिके लिए विष्णु मायत्री, चावलौँ को स्पर्थे 
करने के लिए, द्वादशाक्षर मन्त्रो का प्रयोग हता है| 

१४१--व्युत्यत्ति मुदू-प्रसन्न होना" से है । मुद्रा==अन्यायी पुरुषो के आनन्दको 
नष्ट करने वाला (परमसं हिता १४.१९) मुद्रा अक के बाह्यांतर दोषो को 
नष्ट केरते वाली (ईश्वर संहिता, २४.२) । 

१४ २--शब्द कत्पद्रू म, जिल्द-र, प° ७१५१ । 

१४ ३--सनक्तुमार० शिवरात्र, १.१६। 

१८४--वही, १.१६ 

१८५--विश्वामित्र संहिता में मुद्रा-चित्र भी । 

१८६--नारद ० सं० २५. ३३८ । 

१४७--भानन्द लहरी, ३१ मे ६४ तन्त्रो की चर्चाहै। 

१८८--मनु° २.१. पर कृत्लूुक की टीका । 

१४६--818४2151४, 116 ऽत्ना€{ 004०६, ए. 94. 

१५०-- विवेचन के लिए हृव्य, गोल्डन वाड, पफ़ेजर, प° ५२-५५ 1 


१५१- विशेष विवरण के लिए दृष्व्य, डा० सत्येद्ध, मंत्र, भारतीय साहित्य, 
(जनवरी, १६५६) प° ४४। 


कष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्त्रोत ओर संरचना : ६६ 


१५२- कश्यप संहिता मे पांचरात्र ज्ञानवाद का कुठ विस्तार है । 

१५३--पी° वी० कणे, दिष्टी भाफ धमं शास्त्र, खण्ड-र, प° ७०६। 

१५४--ए० वार्थ, रिलीजन आफ इण्डिया (लन्दन, १८८२) पृ° ६० । 

१५५--छगवेद २.३२३.६ । 

१५९--वही १,२५.१३. 

१५७- वही ५.३.१५. 

१५८ -.कासीत प्रभा प्रतिमा" ऋ० १०.१०.१३० (सायण भाष्य) | 

१५६ तैत्तिरीय संहिता ५.२.७। 

६०--रामायण (३.१२.१७-२०) में ब्रह्मा, अग्नि, विष्णु, महद्र आदि के पूजा 

स्थलों का वणेन है । बहीं (२.४.३०) देवतागार शव्द आया है । मनुस्मृति 
(२.१७६) में देवताभ्यच॑न का उत्तेख है ! यास्क निस्क्त, ७६; पाणिनि 
५.३.६६; ४.६.५४ पर महाभाष्य । 

१६१-- वनपर्व अ० ८२.८४ । मकडोनल, ए दिस्टी आफ संस्कृत लिटरेचर, 
प° २१० । 

१६२-अग्नि° अध्याय ४२, १०४; गरुड० अध्या० ४५, ४७; भविष्य (ब्राहापवे) 
अध्या० १३०; मत्स्य० अध्या० २५२ २५३ २५७; वायुर भग 
अध्या० २६ । 

१६३--अपराजित पृच्छा (२१५. २-६) तथा हपमंडन (३. ३-८) मे विष्णु सूति 
का उल्लेख है । 

१६४ नारद पंचरात्र, भारद्राज संहिता, परिशिष्ट-३ । 

१६५--नाट्य शा० ३.७) 

१६६ पुराण साहित्य मे भागवतो के लक्षण भी व्िदहँ। स्कंद पुराण, विष्णु 
धमं पुराण (७३ वाँ अध्याय) आदि । 

१६७ --डा° सत्यनारायण, भागवत, सप्तगिरि (जुलाई, १६७०) पु० ४। 

१६० विष्णधर्मोत्तिर, १.११ । 

१६६ 0 वत व्जालणाभ्ाजा, प© शात 11226 एता 66००6 6668 
ग 106 5वेगाल ए00688---06 लनल्धौए6 अतौीौफए 9 06 [पाना 


अक. 2008 ६209] णल्‌, 16 (प्रा वत ^ 
10018, २. 244. 


१०० ‡ चस्तु व्येजना; मानसीय स्थानांतरण 


१७०- टी ° ए० गोपीनाथ राव, एविमंटूस फ हिन्दु अद्रकोनोग्राफी, जिल्द-१, 
भा-१; प्र २८। 

१७१-- वही, प° २६। 

१७२--श्री अरविद, द नेशनल वल्य आफ आटं ({अरविद आश्चम, पांडिचेरी) पर 
४८-५१)। 

९७३--स्वा० विवेकानन्द, शिकागो एटरमज, पेपर्‌ आंन हिन्दरदज्म ( अद्रंत आश्म 
कलकत्ता }) पृ° रेर्द-३०। 

१८४ एच ० उनियल स्मिथ, वैष्णव आदकोनोग्राफी , प्रस्तावना, प° २४ । 

१७५-- यह्‌ समस्या विप्णु धर्मोत्तिर मं उठाई गईहै । 

१७६ 24. ^. ऽक्ला7 ट, (06 ऽव्यल्त लाम पिरतप, (कठ. 
1868), 2. 41. 

१७७ ब्रह्यसूत्र १.२.२९ । 

१७८-- व्र° सु० १.१.४ (न प्रतीके न हि सः) ४.१.५ [ब्रह्म हृष्टि सक्कर्पातु) 1 

१७२ -- तिलकः, गीता रहस्य, प° ४१४-४१५ } 

4२०--वृहदारण्यक उप० ७.४.२३ । 

१८१- अचत, प्राचेत (ऋ° ८.६६.८}), अथवं ° २०.६२.५; अचेद्‌ (ऋ० १.१७३ 
२} आदि, 

१८२- गीता ७.२१ \ 

९१८३-- कुमार स्वामी, द्स्ट़ आफ इंडियन एंड इन्डोनेशियन भरे, पृ० ४१ 1 

१८४-- कुमार स्वामी, पूर्वोद्ध त, प° ५। 

९८४५ मजुमदार, दी वेदिकं एज, (विद्याभवन, द्वितीय सं°, १६२) 

१८९- परम संहिता {गायकवाड्‌ सि रीज) ३.५-- ७ 1 

१८७- डा राधा कृष्मन, दी कलचरल हैरिटिज आफ इंडिया, भाग-र, पुर ६८-७०. 

१८८--अहित्र, घुन्य संहिता, ११.६४ । 

१८६-- साउथ इंडियन हिस्टरी एण्ड कल्चर, (पृ्वोद्ध.त) प° ८०२ । 

१ ०--जे° एस० एम० हूपर, हिम्स आफ आल्वासं, प° २३-२४ । 
श्रीरंगम के रेगनाथ, कांची के चरदराज स्वामी, तिरुपति के स्पेकटेश्वर्‌ 
आल्वार साहित्य के मुख्य प्रेरक रहे है । दृष्टव्य हृष्ट आफ तिरुपति, भाय 


९१, तु० २०८। 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्त्रोत ओर संरचना : १०१ 


१ ६१--एम० के° आयंगर, हिष्धी आफ तिरुपति, भाग १; पृ० ५२३ 

१६२--प्रथम दरस गौविद क्पके प्रानं पियारे) 
दूज मोहन मदन, सनातन सुचि उर धारे; 
तजे गोर्पनाथ मधु हंसि कंठ लगये । 
चौथे राधारमन भटर गोपाल लडाये) 
पाचि दहित हरिवंश कयि वस वल्लभ राधा ॥ 
छट्ये यमल किसर व्यास सुख दियो यमाधा । 
सति श्रीहरिदास के कुज विहार दै तहा; 
प्रगवन. रमिक अनन्य मिलि वाक करट्‌ कन जह 

[भक्त कवि यास जी, पुण ५८ पर्‌ उद्धृत 

१६३- गोवर्धन नाथ जी कौ प्राकट्य वार्ता, (हूरिसय, सं° मोहनलालः विष्गुलाल 
पृड्या) प° १। 

१६५--डा० दीनदयालु गृप्त, अघ्छाप ओर वल्लभ सम्प्रदाय, पूर ५१४) 

१६६--अष्टछठा परिचय, प्रभुदयाल मीतलः पृ० ई । 

१६०--गोवरधननाथ जी की प्राकट्य कार्ठा, पृ० ई। 

१६८ संप्रदाय प्रदीप, पृ० ७८। 

१६९ --दोसौ बावन वैष्णवों को वार्ता में राजा लाखा, बंगाली देव ब्राह्मण, पाँच 
गुजरी, रामदास, पूरणमल खत्री, उनके कपडे धोने वाले धोबी, आदि केः 
प्रसंग मिलते है । 

२००--अष्टषठाप ( सं° कण्ठमणि शास्त्री, ) षु? ६०७ भक्तमाल म इस सिद्धान्तः 
को ओर संकेत है-- भक्त, भक्ति, भगवंत, गुर च्तुरनामवपु एक ।* छीत- 
स्वामी के पदमे यह्‌ भावना स्पष्र है] (अष्टछाप, प° ६०६) । 

२० १-- चौरासी वार्ता मे सेविका के पुत्र हना, माघवदासर से पृष्ठना, जैसे प्रसंग हैं} 

२०२--वार्ता साहि मे दस प्रकार के भी अनेक प्रसंग है । 

२०३--जव श्री गौवधन नाथ जी प्रकट भएु, तब अष्ट सखाहू भूमि पे प्रगट भये । 

[ मोचन नाथजी की प्राकट्यं वार्ता, पृ २७ | 

२०४ भागवत १.५.२१ 1 

२०५ वही, ११.५.३२ ॥ 

२०६--वैष्णव मान्न भास्छर, (अनुवादक-भगवदाचार्य), प° ११८ ॥ 

न -- नतकुमा {4 म्‌ संहिता 
२०७---क्त्कुमार संहिता (शिवरात्र), १.२६३ । 


१०१ ; वस्तु व्यंजनाः मानसी स्थार्नातरङ 


२०८--वही, शिवरात्र) 
२०द--टर्म संहिता के इन्द्ररात्र मं उन अञ्न कः परिगणन हृ. जनकः प्रयोग मत्र 
रचनाम टाताद्ै। 
२१०--याग, स्तोत्र, महाय, अध्वर. मव; छतु. नथः दैस्तिम । 
--अत्रि संहृता ४५.५८ 1 
२१२--स्मतं सूत्र ४.१८-प२। 
२१३--सनल्टरुमार० (शिवरात्र) १.२८९३ 1 
२१४-- वहा, १.२.५२ 
२१५--ना० संहिता २८.२-१२1 
२१६-- काठक संहिता अध्याय-२<, 
२१५ -- वह्‌, २८.८-१९। 
२१८-महा० १२.१००.१० । 
२१६ -रामायण ४.४३.५० | 
२२०--हपिकिस, एपिक्‌ मादषालाजी, प° १५५ 1 
२२१-]1 च 01 3.3:6. 
२२२--देवनायक पंचशत' की रचना देवनाथ ' को, "अच्युत शतक की रचना भौ 
इन्दं को, वरदराज पचशत, वरदराज को, समपित दै ।' (परमां स्तुति" मँ 
कांची के श्री दीपप्रकाश का स्तवन है। 
२२३-- श्री लाइलीदास कृत, सुधमं बोधिनी, पृ ७२१ 
२२४ -गो० कमल नयन, समय प्रबन्ध (उत्सव बीजक) 
२२१५--क्ल्लभ सम्प्रदाय मं व्रतेत्सव गिणय' मिलता है । राधावत्लभीय वर्षत्सिव 
ग्रन्थ (गुलाब लाल ची का; ह्तिरूपलाल जी का, व्रजलाल जी कृत, कमल- 
नयन जी कृत, दामोदर स्वामीकृत, अव्रिक्त्वभ जी कृत, सहचरी सुखजी 
कृत, प्रिथादाखजी करृत,) भी मिलते है ।इसी क्रम मं आने वाचे समय प्रधः 
(जतनलाल जी कृत, हितरूपलाल जी कृत, धी रतनदास्त जी कृत) नामक 
ग्र॑थभी रखे जा स्रकतेहं। 
२२६-- सनत्कुमार सं° {छछषि०) १.६.११ । 
२२७--हरिजन कों पृजौ हरिजान [मू° सा० ४४१६ 
२२८ शतपथ ३.७.३.१०; “विद्वांसो हि देवाः' (ऋ० ४.२४.३) ) 


कृष्ण भक्ति साहित्य : चस्तु स्त्रोत भौर श्वरचना < १०३ 


२२६ - ग्रतपथ २.२.२.६ ) 

२३० -मुडक ° उप ३.२.६। 

२३१-- त्र सू० ४.४.१७ । 

२३२-ना० भ° सू० ४१, तथा ६७ । 

२३३- तुलसी एसे संत्जन, रामरूप जग माहि । 

५ ध >८ 
तुलसी एसे संतजन, पृथ्वी ब्रह्म समान । तु° प्रं° [खण्ड -र्‌] वराग्य संदी- 
पनी, प° ११, दो० २३ भौर २७] ) 

२३४ वाल्मीकि तुलसी भयौ । भक्तमाल, छष्पय १२६ । माधवदास को व्यास 
रूप कहा गया (भ० मा० छष्पय, ७०} । 

२३५--राम रसिकावली, रधुराज सिह भूदेव, प° ६५४॥। 

२३६ भ० मा०, छष्पय ७६ । 

२३७-- वही, १८७ । 

२३८--वही, ध्ूवदास जी का उद्धृत दोहा । 

२३६ -“अष्ट सखान की वार्ता" चौरासी वेष्णवो की कार्ता से संगृहीत । डा० दीन- 
दयालु गुप्त अष्टढाप ओर वल्लभ सम्प्रदाय, आ०२, प ५०८ पर्‌ 
सुची दी है । 

२४०--ृष्टव्य, लेखक का श्च॑तत्य मत मेँ सखी ओर मंजरी" : ब्रजभारती । 

२४१--धनानंद ्रन्थावली, भूमिका, पृ ७६ । 

२४२ भक्तमाल, छष्पय, ११५ । 

२४२--भक्तमाल, रूपकला दो० २,३। 


२४३--अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन कौ यश गाड! 
भवसागर के त॒रन कौ, नाहनि ओर उपाड ॥ 
रूपकला, भक्तमाल, दोहा, £ । 


२४५--भक्तकवि व्यास जी, पृ० १६६, पद, २२-मेरे भक्त हैँ देई देऊ ।" 


२४६--अहिबरु ध्य संहिता, पमयुराण तथा महानारायणोपनिषर्‌ मँ आवेशावतार्‌ 
का प्रतिपादन ओर विस्तार । 


२४७- दो सौ बाबन वेष्णवन की वार्ता (बंबई) प° १६२ । 


१०४ : वस्तु व्यंजनाः मातक्तीय स्थानांतरण 


२४८ --चौरासी वंऽ्णवन की वार्ता । 

२४६ -भक्त° एप्पय ४६ | 

२५० -लधुभागवतामृत ४६; हरिभक्ति रपामृतसिघु, पृ० ५८ (शलो० ७२) । 

२५१-हष्टव्य, रामानुज नूडडनुताति, १४६, २६ । 

२५२--श्रीवचन पूषणम्‌, ४:४१२ ॥ 

२५३ -वेताष्वतर ६.२३ \ 

२५४ सनत्कुमार का सात्वत धं से, नारदकार्पाचरात्रसे; नरनारायणका तप 
से, कपिल का साख्य से, दन्तात्रेयकायोगसे, यक्षका यज्ञपे, षभ का 
जनधमं सेपृथु का खनिज ओौर रूपि सेःधन्वन्तरि का आयुर्वेद से सम्बन्ध है 

२५५ संप्रदाय प्रदीप, पु ५२, ५६, तथा ८१। 

२५६-- संप्रदाय प्रदीपालोक, पुऽ ११०; संप्रदाय प्रदीप पृ ८६}, 

२५७--श्री लछमन गृहं आजु बधाई । 
प्रगट भए पूरन पूरषोत्तम, श्री वल्लभ. सुखदाई ।' 

[ कु भनदास.पद संग्रह, प° ३१, ४४ | 

२५८-- वरनौँ श्री वल्लभ अवतार । 
गोकुलपति प्रगट श्री गोकुल, सकल विष्व आधार ॥ 
सेवा 'मजन बताई तिज जनकौ मेट्यौ जन ग्यौहार । 
कुभनदास प्रमु गिरिधर अये, सबही उतारे पार ॥ 
वही, प° ३४, पद, ८३। 

२५६-- पुरन ब्रह्य प्रगटि पुरुषोत्तम, श्री वल्सभ सुखदाई । [ नं० प्रं० पृऽ ३२६, 
पद & |। 

२६०-- जयति भट्ट लक्षण तनुज कृष्ण वदनानल श्री मदिल्लमुगार्‌, गभं रत्नै 
प्रथित मायावाद वति बदन ध्वंसि, विहितं निजदासं जन पक्षगाते । 

| राग कल्प द्रूम, प° १०१, पद. १४ | 

२६१ अष छाप, प्रभुदयाल मीतल, पृ° २७} 

२६२- छटीत स्वामी गिरिधरन श्री विट्ठल तेद एइ, एई तेई कचन सदेह । कही, 
पृ० २७०, पद ३५०। 

२६३- भजो श्री वल्लभ सूत के चरन । 


नन्द कुमार भजन भुखदायक्‌ पतितन पवन करन । न° प्रं पृ ३२६, 
पदम । 


कृष्णए भक्ति फाहित्य : चस्तु सोत ओर संरचना : १५०५ 


२६८ श्री बिट्‌ढ्ल गिरिधर अवतार, नम्ददाप्न कन्हं बलिहार । वही, पद ६। 
२६५ -सकल दुःख दारणं भवतिध्रु तारणं जनहित लौलादेह्‌ धरणं । 
{ राग कल्प प° ७०८-८्, पद ११ | 
२६६--राग कल्प० प° ७६, पद १२ ( छीत स्वामी ) । 
२६७--बिटृष्लेख सुत सुहृद श्री मोवरधन धर ध्याह्ये । 
ए सात प्रगट विभु, भजन जगतारन तस जस गाइये } भक्तमाल, छं ८०५ । 
२६८--राग कल्पद्र म, पु ७८, पद ६ (छटीत स्वामी का पद) । 
२६४ -राग कल्प° प° १०१, पद १८ ( माधोदास का पद )। 
२७२--डा० रतनकुमारी, १६ वीं शती क हिन्दी ओर वंगाली वैप्णव 
कवि, पु° १७२। 
२७१--कृष्णरूप चैतन्य घन तन सत मकरं प्रकास । 
सदा सनातन एकरस, विहरत विविध विलास । 
[मान माधुरी, ह° लि०, ना० प्र मण २६०, परम 
२७२--भक्तमाल, छन्द ७२ : प्रियादास जी कौ टीका! 
२७२ चे च० ब्रजभाषा प्रतिध्वनि, आदि लीला, परि० २। 
२७४--इस योजना मे माधव, ईष्वरपुरी, शची, जगत्तनाथ आदि सम्मिलित है । 
२७५ चे० च (ब्रजभापा प्रतिध्वनि) आदि लीला, चतुर्थं परिच्छेद । 
२७६-- वही, परि०, ७ प° ५० 
२७७ --श्रीहित चरित्र, गोपादम्रसाद शर्मा, २७७; भगवत मुदित, रसिकमाल, हरत 
लि०, ४७४, ३४६, ना० प्र° स०, पत्र-३ । 
२७८ --रसिक अनन्य बेनु कुल मन्डन, लीला मानसरोवर हंस, [भक्त कवि व्यासजी, 
पू० १६३, पद १०] । | 
२७६ --भागवत १०.२६.३८४ । 
२८०--उग्यौ श्री हरिवंश रशि, विली चदनी भक्ति। 


रसिक कुमुद फुले अमी, श्रवत प्रेम आसक्ति। [ दहितचौरासी, प्रेमदःस 
कृत टीका पृ° १ दोहा-२]। | 


३८१ -- कटं तुम दहित जु जगत पति, कहाँ अधम नँ जीव } वही दोहा, ५। 
२८२-- सेवक बानी, ह° लि० ना० प्र° स० ५४, ५६ सर ११। 
२८३--ध्रूवदास प्रथावसी, रहस्य मंजरी, ७५-०८३ पृ०। 


१०६ : वस्तुं व्यजना : मानसौय स्थानांतरण 


२८४ -- सेवक बानी, पूर्वोदध.त, पृ० ४२ ओौर ४३); 

२-५-ईष्वर संहिता, २१. ५५४। 

२८६--कपिजल संहिता, २.१४ 

२८७ ~ छान्दोग्य, ५१०७ । 

२८८-ब्र० सू० ३.१.६; ३.१.१० | 

२८६ - वही, ३.१.११ मे उद्धत। 

२६०-- छान्दोग्य ५.१०.२ । 

२६१-- डी ° सत्यनारायण, सप्तगिरि, (सितम्बर, १६७०} पु० ३। 

२६२ - भागवत, १.७.४११ | 

२६२ -हरि गीता, ५३, गीताम भी इसकी परपरा है, ४.१-३३ । 

२४६४--पं० बल्देवं उपाध्याय, भागवत संप्रदाय ।' पादुमतन्त्र (४२.८८) मं 
भागवत सात्वत ओर पांचरत्रकोएकही कहा गयादहै। * 


२६५ विष्णु पु० ६.५ ६६-७४; ११.२.५२ । कूमारगुपतत के गदवाश्िलातेखमे भी 
यही व्यक्त हता है। 

२द६द६-- वराह मिहिर, बृहत्संहिता, ५१.२४ । 

२द७--चद््गुप्त दवितीय ने मथुरा शिलानेख मे अपने को भागवत कहा है । 

२६८ श्रीमद्भागवत ग्रंथ इसका प्रमाण है । 

२४६ -साष्यशास्र की भी संज्ञा एकांत है । भौर यह भी कहा जाता है : सरष्यतुल्ये 
हि भूपाल धमं एकान्त संहितः' (भोक्षधमं पव) । 

३००--वेष्णवागम साहित्य मे दीक्षा प्रकरण का विस्तार बहुत अधिक दहै; 

३०१-भगम प्रामाण्य, पृ० ५६ । 

२०२- गीता २.४५ । 

३०३--ईष्वर संहिता, १-२४-२६ । 

२०४-- भागवत पुराण, १.१.२. \ | 

३०५ -डा० एन सब्बूरेडिडयार, टंकित प्रबन्ध, प° ५७१ । 

३०६-- वही, ५६३; तिरुवादमोलि, ६.२ : १०। 

३०७--पं० बलदेव उपाध्याय, भागवत संप्रदाय, प° १४७; प° परशुराम चतुर्वेदी, 
मध्यकालीन प्रेम साधना, प १८। 


कृष्णा भक्ति साहित्य : वस्तु स्त्रोत जौर संरचना : १०७ 


३०८-- श्रीधर स्वामी कृत भावाथ दीपिका' (११ वीं शती). सुदरंन सूरिकृत 
शशरुकपक्षीया' ( वीं श्ती ) वीर राघवहृतं (भागवत चंद्रिका 
(१४ वीं शती) विजयध्वजकरेत "पदरलावली" का नामोत्लेख प्रमाण स्वस्प 
किया जा सक्ता है। 

३०६ --इतीदं द्रादशस्कध पुराणं हरिदेवसः । [भागवताथं प्रकरण, ६ | । 

२१०--तत्वदीप (स० नि° प्र) २१। 

२११ -- श्रीभागवत मेवात्र परं तस्य हि साधनम्‌ । 
संवादः समभूतात चत्रैषा सात्वती श्रतिः [महा० २.४.७] । 

३१२-- सात्वत पति वासुदेवं की भक्ति ही इसका लक्षय है (भागवत १.२.१४) । 

२१३- वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यासंत्रणि चैवहि । | 
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्च तुष्टम्‌ । [तत्वदीप निवन्ध| 

३१४. -वल्लभाचायकृत दशमस्कध अनुक्रमणिका, त्रिविध लीला नामावली एक 
प्रकर से दशमस्कधके ही संक्षिप्तसूपरहै। 

३१५ - पुरोषोत्तम सहस्रनाम भागवत का ही संक्षिप्त संस्करण है । तत्वदीप निवन्ध 
का श्री भागवताथं प्रकरण भागवत की स्वरूप साधना ओर उसके बहिरंग 
परिचय को स्पष्ट करता है । श्री सुगोधिनी भागवत के अन्तरद्ध रह्स्यका 

षारन करती है । 
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३१५ मध्यकालीन प्रेम साधना, पृ० १८। 

२१८--वही । 

३१६-डा० सुकूमार सेन, ए हिस्टरी आंफ व्रजवुल्ति लिटरेचर, प° ४३५ । 

३२०--डा० रामस्वाथं चौधरी, मधुरर (१) षृ० ४२। 

३२१- राय चौधरी, प्रारंथिकं वेष्णव मत का विकाम्‌, प° १०९ । 

३२२-डा० रामस्वाथं चौधरी, मधुररस (२) प° ६०; प्रो० रामपूजन त्तिवारी, 

ब्रजबुलि साहित्य, पृ० ५४; श्री राजगोपालाचये, दि वेष्णवाइत रिफ 
आफ इण्यि, प° १३८ । 

३२३- तिरुवादई्‌ मौलि, ५.८ । 


३२8--आल्न यह काट्‌टं अन्नार्‌ कौम्रिलः (दक्षिणः भरकर जिला) के नमसे जाना 
 जताहै, ठ 


१०८ : वु, वयज : नसय स्यत्नाक्तस 


२२५ -- प्रशस्ति गीत तीन संस्छृतमें है ओरषएक तमिल मेँटै। प्रथम प्रशस्ति 
पेरियात्वार के सम्बन्धे ह! दूसरी प्रशस्ति मदुर कवियाल्वारः' से 
सम्बन्धित है । सूना जताहै कि इन्हीं के एक पद्यणरका १२.००० वार 
पाठ करके नादमूनि को नम्माल्वार का साक्षात्कार हा भा । 


२२६--नादमुनि के अनुसार, मदुर्‌ कवि याल्कार, नस्माल्वार्‌ के पदो को उपनिषदों 
के समान ही मानते थे। श्री वेदांत दैशिक ने पादुकासहस्' मे नम्मास्वार के 
द्वारा वेद की एक अतिरिक्त संहिता की चर्वाकीह। 

३२७-- दक्षिण के शिव मन्दिरों मे यह्‌ प्रथा पहले से चली आ रही थीं! (तेवारम्‌ 
पचो का गायन कंच मन्दिरों मं होत्ता था, 

३२८ गुरुपरम्परा, पृ० १०२१ 

२२६ - यह्‌ पच स्तोत्र रत्नम्‌ मँ मिलता है । 

३३०-डा० सुकुमार सेन, ए हिस्टरी आंफ त्रजबरुलि लिटरेचर, प° ४३५ । 

३३१--डा० रामस्वार्थं चौधरी, मधुर रसं (२) प° ४७१। 

३३२ गी० गो ५.२१ 

३६३२-- वही १.२. । 

३३४ -चण्डीदास विद्यापति रायेर नाटक गीति कणांमृतं श्री गीत गोविद १ 
स्वरूप रामानन्द सने महाप्रभु रात्रिदिने गाय शुने परम अनन्द ॥ 

[च० चरितामृत, २; ६६ तथा १० : ११५ 

३३५--ब्देव विद्याभूषण ने १८ वीं शती (१७२५) मे ब्रह्मसूत्रो पर गोविद भष्य 
ताम से भाष्य लिखा ओर अवचित्य भेदाभेद दसन प्रत्यक्ष किया । 

३२६ - अनुश्रुति के अनुसार इसे वैतन्य महाप्रभु दक्षिण लघे थे । इसमे इष्ण कं 
नाम, रूप, धाम आदि का विस्तार है, 

३३७--ब्र० सू० ३. १. ११ मे उद्धूत । 

३३८ -- छान्दोग्य ४. १५. ६, कायं वादरिस्य गत्युपपत्ते (ब्र० सू° ४. ३. ७) 

३३६ - इन दोनो का विस्तार क्रमशः ब्राह्मण संहितां ओर उपनिषद मे 
हभ है । 

२४०--गी° १३.४ 

३५१- जैमिनी, बादरि, बादरायण, ओड्डलोमि, का्णाजिनि, कश्ृत्स, आदि 
के मत उद्धृत ह । 

३४२ केशवकादमीरी की गीता व्याख्या के अतम रलोक्र मे इसक्री चर्चा है । 


कृष्णा भक्ति पाहिद्य : स्तु सोत ओर संरचना : १०६ 


२५३ -सानदास कौ उपनिषद्‌ प्रकीणियां से निदिष्ट ) 

३४८ ब्रह्मजिज्ञासा, प्रकरण १, १, १। 

२८१५ -यह्‌ दं त््र॑त सिद्धान्त सेतुके नामसे प्रसिद्ध है! 

३४६ -यद्यपि सनातन गोस्वामी ते वैष्णव तोपिणी' भागवत की ठका मं कही-कही 
माध्वमत का उल्लेख किया है ओर जीव गोस्वामी नेमी माध्व्‌ भाष्यकी 
भोर संकेत किया है, तथापि बल्देव विद्याभूषण से पुवं किमी नै न्न्य 
दन भौर मध्वे दशन मे सम्बन्ध नहीं मानः । अतः म्राध्व भराष्यों की 
मान्यता इस संप्रदाय म बहुत परवर्ती हेम । 


३४७ -- डा० विजयेन स्नातक, राधावल्लभ संदाय, पृ० १२६ 
३४८--गौ° भृकुन्दवत्लभाचयै, श्री व्याससवाणी पूर्वादि) भूमिका प° ८, 
गैर हितल्यलाल शी, श्री हितसूापस्तागरः भूमिका, प्रष्ठ-ग, 

गो° युगवल्लभ “सिद्धान्त सार स्मृति" (वृन्दावन), पृ० १२) 

३४६ गो ° श्रौकृष्णचन्द्र का एके भाष्य बतलाया जता है (श्री बुदशेन पत्रिकः 
माध सं° १६६२, प्रकाशर, किरण-प)} रीवा नरेण विश्वन।थरसिहुम्‌ का 
यधवेह्लभीय भाष्य प्राप्त है, रीवा के प्रियदासजी कृत राधावल्लभ भाष्य 

` ब्रह्मसूत्र) भी बताया जाता है । साहिल्यरत्नावली, पृ० ७१, भोदानाथजी 
लिखितं एक भाष्यं बतलाया जाता है } 

३५०-- राधावल्लभ संप्रदाय० पृण १३९ 

३५१-- इस पर वाक्यरूप कासे अध्याय मेँ विशेष रूप से विचार किया गया । 

३५२ स्वग्वरा स्तोत्र, लक्षमनुसि स्तोत्र, आदि शंकरः रचित माने जति ह । 

३५३--इसफः प्रकाशन चौखम्भा सिरीज में हया है । 

२१५४ --डा० नारायणदन्त शर्मा, निबाके संप्रदाय ° प० ३१ 

३५५--एक स्तोत्र ग्रथ राधा प्रार्थना चतुःस्लोकी के नाम सै भी मिलता ह| 

६५६ धी यमुना विज्ञप्तिः यमुनाष्टक (तैली वाला) आदि भी यमुना से सम्बन्धित 
स्तोत्र ग्रही) श्वी यमुनाजी के १०८ पदभीस्तोत्रहीहै। 

३५७--४ स्वैया २ एष्य २ कुष्डलियां - ९१५ रागबड पद -४ दोहै २७ 

३५८--कं उपस्थिति : क अनुपस्थितिः । | 


११० : वस्तु व्यंजनाः मानसोय स्थानांतरण 


३ वस्तु प्यानातष्ण 
आचार्य मालः पे कति माल 


थाचायं मानस का सम्बन्ध एक लोकोन्मूख आन्दोलन मे भी है । इस लोको- 
नमुख आन्दोलन मेँ ह संस्कृत साहित्य के लोकभाषा साहित्यके द्वारा प्रतिस्थापनका 
प्रेरणा बीज भी अंतनिहित हैँ । दाक्षिणात्य आचारे मानष स्वयं तो संसृत साहित्य की 
रचना में प्रवृत्त रहा, प्र आल्वार साहित्य के माध्यम से यह्‌ लोक मारस की राहू 
पासका। वेदातदेशिकाचायंजीने प्राकृत ओर तमिलमें भी कुठ सृजन किया । 
निवर्काचायेजी यर बल्लभाचा्येजी स्वयं लोकभाषा साहित्य के सूजन में प्रवृत्त नहीं हये 
सके । इनको दीक्षित कवियों के ब्रजभाषा साहित्य के माध्यम से लोकमानस कै विषए 
मागे निमणि करना पड़ा । चैतन्य महाप्रभु ने लोक भाषा साहित्य कामागंभी ग्रहण 
किया ओर कवियों को प्रेरणाभी दी। त्रजमे आव्रिभूत आचर्यो ने स्वयं लोक-भाषा 
साहित्य का सृजन भी किया ओर अन्य साप्रदायिक कवियों को सप्रदायिकं काग्यवस्तु 
मे दीक्षित भी क्रिया वैसे प्रवतक आचार्योके समकालीन ओर परवर्ती सम्रदायिक 
कवियों को "दीक्षित कबि मानस' की संजञादी जा सकती है। | 
भक्ति संप्रदायो की संस्वना यहुहैः 


मत्रप्राप्ति -- मत्रदान (दीक्षा) 
॥ दर्शन -- वस्तुकौध 
व (वति श धो दीलित कवि मानम 
प्रतीकन -- सेवाभाव 


यद्वि इन सभी सूत्रों कौ पूनरेवना करके भक्त सजना प्रकिया से उसे जोड कर 
अभिव्यक्तिकी ओर चलताहै,` तो उसक्री संज्ञा भक्त कवि हो जात्तीहै। माचा. 
मानसे सांप्रदा्िक्र वस्तू के रूपमे जो भाव बोध उद्भूत होताहै वही.कवि. 


कृष्ण भक्ति सादश : वस्तु -ल्ोत भोर संरचना : १११ 


मानस से संयुक्तं होकर काव्यवस्तु में परिणत हो जाताहै। काव्यवस्तुकी प्राप्तिदही 
प्रेषण का आरभिक विदु है। आचाय मान प्राप्त मत्र का दाशिनक बोध, उसक्रा 
भावन, भौर प्रतीकन करके वस्तु जौर उसके उत्तेजना केन्र कौ रचना करताहै 
इसका अविकल प्रेषण दीक्षित कविमानस का कतव्य है । 


काव्य वस्तु कविमानस की प्रतिकृति है । कवि मानस कौ एकं प्रकृत संरचना 
होती है ओर दूसरी विविध संदँ मे विकसित संरचना। सामास्य संदर्भ भी 
अचेतन सूप से व्यक्ति की मानसिकता को विकसित करते ट भौर कुष्ठ विशेष 
संदभं भी होते हैँ जिनमें व्यक्ति सचेतन रूप से संक्रमित होताहै भौर उन संदर्भो 
मे मानस का सचेष्ट विकास होता है । ये विशिष्ट संदभे कभी तो पूवकालीन मानसिकता 
को स्वीकार करे चलते है ओर कभी ये इतने वल के साथ मध्यारोपित होते दहि 
मानस के विविध चेतना केनो पर संगृहीत संस्कारिता पूणे रूपसेध्वचित हो जाती 
है ओौर अभूतपूवं संस्कारिताके अंकुर जम जति हँ । यहं नवीन सास्कारिता जीवेन 
की व्वर्याःकोभी नवीन क्रममें बद्धकरतीहै भौर यदि स्चवना-प्रक्िया जागृत हुतो 
उसका दिशा निदेश भी करती है । स्वना प्रक्रिया में चुनाव" बलनिक्षेप' परिसीमनः 
प्रयोगः संस्करण" "अलंकरण" श्रतीकन' "चित्रण" आदि क्रियाए समन्वित होती हैँ । 

व्रनभाषा के भक्त कवि की मानसिकता को एक सबल संदभं मिलता है| 
दसको संप्रदाय", दीक्षा ^सम्पण' श्रहन संबंध" जैसे नामों से पूकाराजा सकता है | 
इसके द्वारा पुराने संबधों के स्थान पर नवीन संबंध उगते हैँ । नवीन संब॑ध सप्रदायिक 
संरचना, गुरू, आचाय, अर्चा प्रतीक, मन्त्र ओर आध्यात्मिक सत्ता के साथ स्थापित होते 
हँ । प्रेरणा ओर उत्तेजना के पुराने वास्तव केन्द्र विचलित ओर स्तब्धहो जति 
ओौर नवीन वस्तु कन्दरो से नवीन उत्तेजनाएं मिलने लगती हैँ । सप्रदायिक वस्तु के 
प्रति ध्वुनाव" की प्रक्रिया समाप्तहो जाती है: %सवस्वीकृति" मे चेतना परिसीमित 
हो जाती है। यहे स्वीकृति इतनी रागात्मकं होती है किं वस्तु-चुनाव की स्वतंत्रता 
अपहृत होजाने पर भी मनःस्थिति लिन्न-विषण्ण नहीं होती । 


दीक्षा : कवि मानस का परिष्कार : 


"दीक्षा" एकं नवीन संब॑धका नामदहै। यहु द्िदिक है: आचार्यं ओर भिप्य 
का संबंध तथा शिष्यं जौर ब्रह्म का संबध । 


भक्त <~आचायं ~ ब्रह्य 


इसलिए वल्लभ संप्रदाय मे दीक्षा का समानार्थौ शब्दब्रह्म संव्रैध माना 
गयादहै। इस संबन्ध का आधार है-सम्पूणं सम्पण । सम्पण का अथं है- 
समस्त कत्तव्य का वास्तविक कर्ता भे विनियोग । (१) एक प्रकार से अहंता की पूणं 


११२ : वस्तु व्यंजन : मानसीय स्थानांतरण 


विस्मृति ही समपंण है । ममता का यह्‌ दिशांतर दै । सदोष-अदोष, अघुमहा्‌ 
अंश-अंशी का मिलन ही ब्रह्य सवधया दीक्षाकौ चरम परिणति दहै । इस मिलन 
की भूमिका में जणु"का महानु" ते विरहं (=व्युच्चरण) है । इसलिए समपंण' के 
साथ-साथ विरहानुभरूति जन्य तपः कौ याचनाभीदीक्षाकेक्षणमे सम्मिलित दहै। 
भक्त की इस मानसिकतामें मंत्र बीजका वपन क्याजताहै। मते दोः 
ताम मंत्र (अष्टाक्षर मंत्र ) तथा शरणमंत्रे । मंत्रदान के पश्चातु 'आसक्तिके 
लिए भाव-वस्तु प्रदान कौ जाती दै । वह्लभ सप्रदाय मेँ यह्‌ भाव-वस्तु 
"भगवल्लीला" है । 
इसी दीक्षाक्रम मे सुर प्रविष्ट हुए } पहले नाम म च-श्री कृष्णःशरणं मम सुना | 
सम्पण दीक्षा भी संपन हृई। फिर दशमूस्कध कौ अनुक्रमणिका, भ्ुवोधिनी' 
(== भागवत की टीका) भौर भागवत सार समुच्चय पुरुषोत्तम सहस्रनाम के 
रूप मेँ भाव-वस्तु का प्रसाद दिया । हहौ हरि सव॒ पतितन कौ नायक' ओर श्रभुहौ 
सब पतितन कौ टीकौ' केस्वरोमे व्याप्त हीनताजन्य विनय भावका आचायेजीने 
निषेध करके कवि मानस का परिष्कार किया ओौर अदेश दिया-- "कष भगवल्लीला 
वरनन कर ।' भौर वार्ता के अनुसार, आचये जी ने तव पुरुषोत्तम सहसत 
नाम सूनायौ । तब सूरः कौं सम्पूणं भागवत की स्फुरना भई ।' फिर स्थलीय प्रतीक 
का सान्निध्य हुमा । “अब ओश्री आच्राये जी महाप्रभु व्रजनकौं पव धारे सौ 
प्रथमश्री गोकुल पधारे । तव श्री भाचाये महाप्रभून के साथ सुरदास जी हू 
अये । तब श्री महाप्रभूजौ अपने मुख सौं क्यौ जो सूरदास जी श्री गोकुल कौ 
दरसन करो, सो सूरदासजीने श्री गोकुल कौं दंडवत करी ।... श्री गोकुल की 
बाललीला सूरदाप्रजी के हृदय मे फुरी । तव सूरदास जी ने बिचार क्यौ 
मन्म, जो श्रीं गोकल की बाललीला कौ वणेन किं श्रौ श्री आचाय जी 
महा प्रभून के आगे सुनाद्ये ।” ओर "नवनीत प्रिया" (अर्चा विग्रह) के सामने यह्‌ पदं 
उग पडा : 
सोभितं कृर नवनीत लिये । 


धुटुरन चलत रेनु तन मंडित, मुख दधि लेप क्ये । 
त 


॥ 
धन्य श्मुरः' एकौ पल यह्‌ सुख, का सत कल्प जिए । 


कृष्ण भक्ति साहित्य : कस्तु सोत भौर संरचना : ११३ 


तत्पश्चातु एक दसरा अर्चा प्रतीक--ध्री नाथजी : “ध्री नाथजी द्वार । तब मूरदासजी 
सौ कल्यौ जो सूरदास....स्नान कर्कि श्री नाथ जी कौ दशन करि । तव सुरदासनी 
पवत उपर जायके श्रीनाथनजी कौ दर्शन कियौ । तव आपने कृट्यौ जो मूरदासजी 
कृष श्रीनाथ जी को सुनावो ।'' इस प्रकार दीक्षाः कवि मानसं के परिष्कारः का 
क्षण हैँ । अवांछित व्स्तु को धोकर, वांछिति वस्तु कौ स्थापना ही मानसीय 
परिष्कारहै। 


लगभग दीक्षा केद्वारा मानस परिष्कार का यही क्षण परमानंददासजी के 
साथ घटित हा ।९ किन्तु ध्वलित (५०5०0) वस्तु “विनय' नहीं विरह भी । 
“महाप्रसु ने उन्हुं भगवत लीलागान करने कादेश दिया जिस पर परमानन्द 
दापने कुछ विरहु-परक पद गाये। महाप्रभु ने उन्हे बाललीला गान का अदेश 
दिया... ...तभी से परमानन्ददास जी ने बाललीला प्रक पद रचना प्रारंभ कौ ।* 


इसी प्रकार का क्रम अन्य संप्रदायो के दीक्षा क्षण का भी समक्षना चाहिए: 
मंत ~> समप॑ण ~ संकत्य > भाववस्तु > तदनुसार मानसं परिष्कार-> आदेश > प्रतीक 
सान्तिध्य->साहित्य स्वना । वल्लभ संप्रदाय के आचार्यं ने 'भगवल्लीला' काव्य वस्तु 
केस्पमें दीक्षित कवि मानस को प्रदान कौ। 


वस्तु संवेदन का तात्मयं है-सजकका वस्तु से प्रथम रन्धि सन्तिकषं 
या वेतन संवंध । स्ज॑क का व्यक्तित्व जितना ही संस्कृत, परिष्कृत ओौर सशक्त होगा, 
सवेदना उतनी ही विशिष्ट, विशद ओर नवीन अर्थवत्ता कौ संभावनाओं से पूणं 
होगी । जितनी तीव्रता के साथ वस्तु का सवेदत होगा, सवेद वस्तु, नवीन, मौलिक 
ओर सशक्त अथस हतया प्रहण करती हुई, उतनी ही शविति के साथ सप्रष्य 
बनेगी । 
३.२ : वस्तु का स्थानान्तरण 

इस शीषेक के अतगत आचाय मानस से कवि मानस मे काव्य वस्तुक 
स्थानतिरण पर विचार क्यिगया है| दइ्सीमें वस्तु फौ प्रकृति भी समाविष्ट 
हो जाती है । बही स्थिति वस्तु की मानसीय अभिव्यजनासे भी सबधितहै। 


* ११४ : वस्तु स्थानांतरण : आचायं भानस से कंवि मानस 


३.२१ वस्तु वौज : मत्र 


सप्रदायिके जीवन म मतरः कौ सत्ता केद्द्रीय है) आचाय मानस ओौर दीक्षित 
कविमानस का उत्तेजना केर मंत्र होता है। इस मंत्र की प्रापि अव्याघ्येय चेतन 
परामानस, या अन्य किसी अतिमानवीय स्रोत से आचाय मानस कौ होती है । चायं 
इस मंत्र का दाशंनिकीकरण, (भाष्य पर आधारित) भावन, (पुराणया साहित्य कै 
आधार पर) ओर प्रतीकन (अर्चा विग्रह के सौन्दये-वोध के आधार पर) करता है। 
अर्चा विग्रह्‌ के चतुदिक अर्चा", 'पूजा' या -सेवा' कौ भावात्मक संरचना घटति होती 
है, जो समग्र मानसीय वस्तु को व्यवहा बनाती है । सेवा भाव के संदर्भीकरण के लिए 
जो वस्तु सस्वना प्रिकस्पित होती दै, वही कविमानस मे कान्यवस्तुके रूपमे स्थाना- 
तरित होती है ।= दीक्षा वस्तु के स्थानांतरण कौ पद्धति है) यदि भारतीय शब्दावली 
का प्रयोगकरेतोमंत्रकौ मूल स्थिति परा, उसकी मानसिक स्थिति पषयंती तथा 
उसका वास्तवी संदर्भीकरण वंखरी की स्थितियों की सूचनादेतेह। 


३.२२ मंत्र का भावात्मक संदर्भीकिरण- 


श्री लोकाचायंनीने सार संग्रह मे द्वय मंत्र" का स्पष्टीकरण कियाहै। म्र 
मे दस सूत्र हैः जिनमेसे तीन विशेष रूप से ध्यातव्य हँ-ईश्वर लक्ष्मीपति ओर 
नारायण हैः जीव को भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए, तथा लक्ष्मी के 
चरणों की पुजा, उपासना का प्रधान भागहै। 


निवार्काचायं जीने 'मंत्ररहस्य षोडशी नामक ग्रंथ मेँ "गोपाल मंत्रः की 
व्याख्याकीहै। इस ग्रंथकी टीका मुद भद्राचाये जीने 'मंतराथं रहस्यः नामसे की। 
दस मंत्र का वीज शब्द गोपालः प्रतीत होता है। इसका गोपालकृष्ण कौ ब्रजलीला के 
रूप म संदर्भीकरण काव्यवस्तु है । उदाहरण के लिए निवाकं संप्रदाय के वृन्दावनदेव- 
ङी की गीतामृत गंगा' को लिया जा सकता है । इसका विषय विभाजन चौदह घाटों 
मे कियागयाहै। 

दूस प्र॑थके आरंभमे राधाकृष्ण का रसताच्विक निरूपण हैः सच्चिदानंद 
भगवान =ङृष्ण रस; राधा -आहुलादिनी शक्ति, इन दोनों मे वियोग नहीं हता : 
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परवर्ती रसिको ने इस वातको भनेकप्रकार से काह श्री हितहसिविशजी नै 
स्वयं अपने किसी अन्य गुरू की बात नहीं कही मौर अपनी रचनाओं का आस्म राधा 
संबंधी मंगलाचरण से किया है । इसका तात्पयं फह है कि "वस्तुः को मंतवररूपमें प्रदान 
करे वाली यधा इष्टदेवी भी ह भौर आचार्या भी । इसलिए वस्तु प्रहण का क्रम भिन्न 


हो गया ! 
¶<= २२ र क्‌ 
4 ->{९ ख.->श ड. 
% ग ६1 
ष प्रेषण 


१व्=अनारव्येय चेतना इष्ट देवी राधा ; २न्=पसमानस खूप राधा ( सत्र 
स्कुरण } ३ गुर (आचार्या) मानस राधा ( मंत्रदान ); ४ हिति हरिवंश ; ४ क 
अचेतन या स्वगत प्रेरणा ; ४ खचेतन मत्र (द्रादश्णक्षर) ग्रहण; ४ म~तत्व दशन 
(रघा सुधानिधि; ४ घ--मंत्र भावन ; ४ ड.न्=काव्य वस्तु ; प्रेषण हित चौरासी । 
संप्रदाय का आचार्यं मतर का ग्रहण, बोध, भौर उसका भवन करते हुए मंत्र वस्तु' को 
स्वयं ही "काव्य वस्तु भी परिणत करदेता है। इस प्रकार वस्तु का स्तरीकरण,विभाजन 
जर विश्लेषण समाप्त हो जाता है ओर दाशेनिक वस्तु ओर काय्य वस्तु मे अभेद 
स्थापित हो जाता ह । वल्लभ संप्रदाय ओर निबाकं संप्रदाय की भांति मंत्र ग्राहक 
आचाय मानस, ओर दीक्षित कवि मानस के वीच वस्तु-स्थानातरण कौ प्रक्रिया 
अनावश्यक ह जाती है 

हरिदासी संप्रदाय मे वस्तु ग्रहण कौ पद्धति कुछ भिन्न हैँ । इस संप्रदायकौ 
आचार्य ललिता है । ५४ ललिता राधाकी प्रमुख सवी दै। संप्रदाय के प्रवेक 
आचायं हर्दिस जी को ललिता का अवतार कहा जाता है--्रगट ललिता वपु 
धार्यौ" । युगल केलि का मम॑ कथन ललिता से अधिक कोई नहीं कर सकता है ; "विनं 
श्री ललिता ओर बरन सकं को केली" -क्ोकि भोजन सैन बिहार करै ललिता की 
मोदी ।' इसमें वस्तु ग्रहण अत्यन्त सरव ओर सीधा है । 


१९ 
4 
२-२३-२ क्‌ 
। 
प्रेषण 


११८ ; षस्त स्थानांतरण : आच्तायं मनन सै कवि मानस 


; १ = अव्याघ्येय चेतना (दष्ट गुगल) ; २न्=परिकिर कौ प्रमुख इकाई 
ललिता : केलि अनुभव कर्त्री, मर्मना, व्याख्याता, आचार्या; ३ हरिदास जी : ललिता- 
चत अनुभव कर्ता ; ३ क काय्यकवस्तु ; प्रेषण कैलिमाल ! 

इस योजना में संप्रदाय का आचाय कविभीदहै। साथ ही मंत्रे ग्रहणक 
आनुष्ठानिक ओौपचारिकता भी अत्यन्त शिथिल है 


ललित संप्रदायकी गुरुभाचार्याभी ललिताही है! 


निवाकं संप्रदाय मं वस्तु का स्थानांतरण मुलस्लोत मे आचाये मानसम सीधा 
नहीं होता : इनके वीचमे अन्य कृड्यां भी हैँ । इसमे स्थानांतरण का क्रम इस्‌ 


सरकार है-- 
ध 


->२->२ 


/ ५ 
गः | ख| --ष->ष्‌ 
४ ५ 
प्रेषण 
[ १=अव्याष्येय चेतना {= हंसावतार); २=परामानस (==सनत्वुमार); 
३ == मुनिमानस (नारद); न्=भाचायं मानसर (न्=निवाकं); ४कमंवका 
दाशेनिकीकरण { ब्रह्मसूत्र भाष्य); ४ खन्=मन्त्र का ओनुष्ठानिकः रूप 
(= मन्त्रसिद्धि); ४ ग्मन्त (गोपालमन्त्र) का रागात्मकं संदर्भीकरण (बालः 
गोपाल, गोपीजनव्त्लभ ); ४ घनसंयृष्ट वस्तु; ५न=दीक्षित मानस; प्रेषण 
सांप्रदायिक काव्य | 


परा, पश्यती भौर वैखरौ कौ व्यवस्था मे इन स्थितियों को रवे, तो १. 
परारिथति; २्=प्यती; ३-पश्यंती ~> वैखरी; ४ वैखरी स्तर का विष्लेषणात्मक 
बोधः; ५-वैखरी वाणी के स्तर का संश्लेषणात्मक भावन , 


वस्तु का यह्‌ स्थानोतरण कुष परचीदा है । 
= 


कृष्णा भक्ति साह्य : बस्तु स्नोत ओर संरचना : ११६ 


¶--करी गोपाल की सव होई | 
जो अपनौ पुरुतारथ मानत अति भूलै है सोइ । (सूरदास) 

२--नि° ल० १। 

३--गद्यात्पक मन्व जिसमे प्रभु को सवं समपंण पूर्वक भक्त अपने को भगवान का 
मान लेता है । मन्त्र अक्षरोकी सख्या के आधार पर विविधि संप्रदायो मे 
मिलते है। 

४--अजरँ सावधान किन होहि । 
कुष्ण नाम सो मन्त्र संजीवनि, जिन जग मरत जिवायौ \ 
बारबार हं स्वन निकट, तोहि गृरु-गाख्डी सूनायौ ! 

प्-यामेकहा घटेगौ तैरौ। 
नन्दनेदन कर धर कौ ठक्रूर, अपुन हं रहै चेरौ। 
स्वै समपंन सुरः स्याम कौ, यह्‌ साँचौ मत तेरौ) 

६--डा° गोवधंननाथ शुक्ल, कविवर परमानन्द दास, प° २०1 

७-- वही । भाई री कमल नैन स्याम सुन्दर भुलत हँ पलना" ओर निमय आंगन 
नन्द के सेलत दोऊ भया 

८---्दीक्षा' कौ विधिके स्पष्टीकरण के लिए विविध संप्रदायोंमे ग्र्थोकी रचनाः 

दई: निवार्काचिाये जी ने प्रपंच कत्पवल्ली" मे शरणागति मन्त्र की व्याब्या भीं 

कीहै गौर दीक्षाज्रकरणभी दियाहै। इसी संप्रदायके वृन्दावन देदजीने 


१२० : बर्सु स्थानांतरण : आचायं मानस से कवि मानस 


दीक्षा मङ्धलं' ग्रन्थ कौ रचना की । वल्लभ प्रदाय मे रह्म सम्बन्य' नामसे 
दीक्ना-ग्र्य मिलता है। 

& श्रावण स्यामते पञ्च एकादग्यां महानिशि । 
साक्षात्‌ भगवता प्राक्तं तदक्षरशः उच्यते । [सिद्धान्त रहस्य, १] 

१० - इतीदं द्वादश स्कधं पुराणं हरिदिव सः [ भागवताथं प्रकरण ] पुराणं हरेः स्वरूपं 
शब्द तोऽथेतश्च [ गो० पुरुषोत्तम जी कौ व्याख्या ] अगे इन्होने कहा--द्रादशो 
वे पुरुष इति भरुतेः- वह्‌ पुरुष द्रादशांग है । फिर द्राद्शाग का परिगणन भीं है 
[ भागवत प्रकरण, १, इलो ° ७-१० || 

११--० गोवद्धं न नाथ शुक्ल, ब्रह्म संबंध का स्वरूप एवं स्नोत, ज्ञानदा, ब्रज विके- 
षाक, (१२), प° १६ (क) । 

१२--एक दिवस सोवत सुख लद्यौ । श्रीराधे सुपने मे कद्यौ । 
दार तिहरे पीपर जो है। ऊंचीडारसबनमेसोहै। 
तामे असन पत्र इक न्यारौ। जाम जुगल मत्रहै भारौ। 
लेह संत्र तुम करहु प्रकास । रसिक जनन की पुजिवहु आस । 

| उत्तमदास जी छत, रसिकमाल | 

१२३--नागरीदास कृत अष्टक, ( प° ११७ } कूपलाल जी की वाणी, जतनलाल कृत, 

रसिकं अनन्यसार (हस्तलिखित) चाचा वृन्दाबनदास कृत श्वी हरिवंश सहस्रनाम । 

१४--हरिदासजी ते अपनी कृति केलिमाल' (२५) मेँ ललिता का नामोल्लेख किया 
है । -- आचारज ललिता सखी" जसी उक्तियां मिलती है । 

१५-प्रीगुरं ललिता रूपमम, तिनकौ नाम रटन्ता 
पाठ सम्पत राधिका, श्री व्रन्दाविपुन वसन्ता 

| बंशी अलि, हृदय सरवेस्व, छन्द, २५ | 
गुरः श्री ललिताज्ञेया सातु तस्या परा सखी 
[ केशी अलि, श्री राधा सिदधान्तमुः श्लो° ३] 
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£ / वशु भावन : कविं मानसीय त्वजा 


१- : वस्तु भावन- 


वस्तुबोध या वस्तु रहण के पश्चातु वस्तु भावन की स्थिति आती है । वस्तु 


का भावेन सौन्दये बोध का भी प्रथम सोपान है । इसका तात्पये है, वस्तु के साथ कवि 
का रागात्मके सम्बन्ध । रागात्मक सम्बन्ध का निर्धारण उस शृषठि पर निभेर रहताहै, 


जिससे वस्तु को अनुभव किया जाता है । कवि का समग्र व्यक्तित्व एक वृत्ति या हृष्टि 
मँ केन्छित हो जाताहै। यह केन्द्रीकरण जितना ही सन ओौर आविष्टहोताहैः 
व्यक्तित्वे के अन्य तत्वे उतने ही अधिक विस्मृत हो जाते ह) वृत्तिरयो कै दस आविष 
केन््रीकरण को भक्ति साहित्य के स॒न्दभं मे "आसक्तिः का नाम दिया जाताह। 
आसक्ति जहां प्रेम परक ध्यान के केन्रको निश्चित करती है, वहाँ कवि के व्यक्तित्व 
ओौर लिग को भी हूपान्तरित करती है । इस नवोदित या पेतः स्वीकृत व्यक्तित्व के 
आधार पर ही गृहीत वस्तु का भावन होता है। 

लिग-परिवतंन, लीलादेह कौ प्राप्ति या व्यक्तित्व संक्रमण के वल भावस्तरीय 
प्रक्रियाए हैँ । भक्ति के सभी संप्रदाय तथा उनसे संबद्ध कवि मात्र भाष जीवीथे। 
साधना, सेवा, तथा सूजन सब कु भावमय थार सप्रदायिक भक्तं केवियोकी 
भावनाएं सेवक, रसिक, सखा ओर नारी रूप मे मिलती है । 


११ प्रकृत मानस पर मानसीय अध्यारोपण-- 


१२२ : वस्तु भावन : कवि मानसीय व्यंजना 


१.११ सेवक मानशर- 


भक्त कवि के दीक्षित मानस ने सेवा-चर्यामे भी प्रवेण किया। सेवाकी 
तीन सरणिं हँ : इष विग्रह सेवा, गुर सेवा ओर भागवतसेवा। ये सभी स्तर 
भावात्मक ह| विग्रह्‌ सेवा का विस्तार तो अष्ट्याम' तकं हौ गया । अर्थात्‌ कोई क्षम 
ठेसा नहीं हो सकता, जवे कि भक्त मानससेवाभाव से मक्त रह सके। “अष्टयामः 
सेवा भाव पर अनेक प्रथ लिखे गये । इन सभी ग्रन्थों मे सेवक-अच॑क के अष्ठयाम 
व्यापी सेवा भाव में मगन रहने का विधान है। 


भक्ति ौरसेवाएकही ह । चित्त की प्रवणताही सेवा है) मानसीसेवाही 
सर्वोत्तम है । यही वल्लभ संप्रदाय की मान्यताहै। मेवाके सम्मुख मूकितिभी 
फीकी लगती हैर । सेवा भाव ओर सेवाक्रम का निश्चय साप्रदायिक भावना ङ 
अनुसार होता है । 


पुष्टि माग मे सेवा मूख्यतः वात्सत्य प्रेस रहती है । आराध्य देव की संज्ञा 
मति नहीं “स्वल्प है । मर्यादा मामे में जहाँ स्वय का आवाहुन--विसजेन मंत्रादि के 
द्वारा होता है, वहं वल्लभ मागं में भावनाहीमृख्यदै। भावनाको श्रीत्ति' कहा 
जा सकता है--प्रीतम प्रीति हीते पये" ( गोविद स्वामी) प्रीति की पराकाष्ठा 
वत्सलता है । 


ुषटिमामीय मंदिरों भ शकियां भाव्रेपित सेवा के प्रतीक ह । प्रातः 
मंगला, शङ्कार, ग्वाल मौर राजभोग, तथा सायं उत्थापन, भोगः, संध्या आरती तथा 
शयन, ये आः किया होती रँ । “राजभोग के बाद जसे ठाकुरजी गोचारन वनम 
पधारते, तव ब्रनभक्तश्री ठकुरजीके वियोगमें वेणु गीत, युगल गीत मात करती, 
शाम को जब ठाकुर जी त्रज-भक्तों को सुखदानाथं पी ब्रज मे पधारते तव ब्रज भक्ते 
आनंद से दशेन करतीं । वैसे ही पुष्टिमागं में सेवा समय सेवा दशन करं गौर अनोिर 
म श्री ठाकुरजी संबेधी क्लेश (वियोगाति) करं मौर इसी प्रकार शामको श्री ठकुरजी 
शयन पष्चात्‌ शुद्ध मन करके रसलीला, मानलीला आदि मन से साधना करे साक्षात्‌ 
भौर परोक्ष दोनो समय के स्वश्प संवलित कर सेवा करं । सेवा के समय साक्षात्स्वरूप 
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की सेवा कर संयोग रस का अनुभव करे । अनोँसरमें कुज की लीला विचार-विचार 
कर वियोग रस स्वरूप का अनुभव करे । “““"वैष्णव भगवत्सेवा में साक्षाद्‌ स्वरूपानंद 
अनुभव करे उस समय सेवा संबंधी संयोग के कीतैन करे ओर अनुभव करे ओर जव 
अनोसर हों तब परोक्ष दशा जान विप्रयोग के कतेन (वेणुगीत, मंगलगीत, गोपिका 
गीत) अत्ति भतुरता से (गान) करे । `“"इप प्रकार संयोग-वियोग विचार सेवां करे 
तो भागे भाव बहु ओर्‌ प्ेमलक्षणा भक्ति की प्रीति हो तव पृष्टिमार्गीय फल सिद्ध हो ।" 
यही "कतेन प्रणाली है । 


राधाबल्लभ संप्रदाय में केवल रस मार्गीय भक्ति की प्रतिष्ठा है । नवधा भक्ति 
कै प्रति साप्रदायिक मानस उदासीन है। भाव-भावित अष्टयामसेवाकाक्रम यहुः 
मंगला, शृङ्गार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन ओौर रौया समय । इस समय विधान 
के साथ आरती भौर भोग का विधान दहै! 


मंगला का समय--द्रौ घडी रात्रि रहै अर द्रौ घड़ी चं तक मंगला समय : 
शरीजी के जागरण कराने के लिए सुन्दर भ्युरतांत' के पदों के गायन का विधान ह । 
मंगला भोग के बाद श्रीजी प्रातः कालीन श्रमण के लिए जाते है । वहु पृष्प चयन, 
शयु गार कन्दुक क्रीडा आदि करते हँ । 


शृद्खार का समयं घड़ी दिन चदं ते वार्ह घड़ी पर्यत दिन चटु तक 
शङ्कार का समय"; दो षी दिन चे पाँ श्री जोरीमु पृष्पवािका मे बाग की रचना 
देखिवै को आव । स्तानकुज मे स्नान; स्नानातर श्बद्धारः धप आरती; शृङ्गार भोगः; 
शूङ्खार-सन्ना संबंधी पदों का गायन; सखियों के कौतुक-- नृत्य, दपंण-दशेन, गान 
आदि । इन कृत्यो मँ पहले वंशौ की, फिर प्रियाजी की, तत्यश्नात्‌ लालजी कौ सेवा 
केरनी चाहिए । 


राजभोग का समय--““वारह धी दिनं चदे पी राजभोग समयौ सेः 
छह घड़ी पाछठिलौ दिवस रहै तब लग ।'' दोपहर के भोजन का समय; पदगायन 
दासा जोड़ी जी-का मनोरंजन; भोजनोपरान्त कुष्ठ देर चौपड आदि क्रीड, फिर 
विश्राम शयन; आरती पदों करा ग्रायन । 


१२४ : बरतु भावन : कवि मीनसोय व्यंजन) 


उत्थापन का समय--छह घड़ी दिन पाष्ठिते सौ लेकर सायंकाले पयत लौ 
संध्या समय है । उत्थापन के लिए वीणावादन आदि; स्वल्प भोजनः; धष आरती; फिर 
जोड़ी जी वन-बिहार को जवे, वहाँ पुष्प-चयन, कन्दुक-क्रीड़ा, तौका-बिहार, नृत्यमान 
आदि । 

संध्या--वन-बिहार से लौटने परः स्वत्प भोजन; फिरं पदगायन; संध्य 
आरती; आरती फे पदः आरती के बाद रासलीला; रसलीला अन्य समयो परभीदहै 
सकती है, पर इस समय आवश्यक है नृत्य, वाद्य, संगीतं आदि भी । 


राधन-छह्‌ घड़ी रातिं गये ताईं संध्या समय भयौ, ता पठे शयन संम 
घडी दोयन्दोय को है।'' रारत्िकालीन भोजनः; जयन आरती; श्रीजीके शया परं 
पधारने की भावना; फिर केलि-क्रीडा - मध्य रात्रि तक; हास्य विनोद भादि १ 


दौया-- “आठ घडो रात्रि गये पाठे सेज्या समय--विंचारे, घड़ी बीस क 
सेज्या समय है ।" हास-परिहास-क्रीडा से परिश्रान्तं युमरव, भया भोप करते है 
{== अनीसीथी भोम) फिर मंगला तक निदरामग्न 4 


बत्लभ संप्रदाय के सेवा-भाव से इसं संप्रदाय कौ भाव-सेवा भिन्न है। इसमें 
श्युगल' की भावना रहती हैः गोपी के स्थान पर संखियां है; इसमे विप्रयेय कौ पारि. 
भाषिक स्थिति नहं है! “बाल-पोपालः भावना इसमे नहीं है । 


इसी प्रकार अत्य संप्रदायो के विग्रहोकोसेवाका विधान भावं-भावित है, 
आरम्भ मे शुद्ध भावात्मक ओर मानसी सेवा कौ मान्यता रही । पीले सेवा की शुद्ध 
भावना स्थुल ओपचारिकताओं मे विलीन होत्ती गई । 


१.१२ : भक्त > रसिक > कवि मानसं-- 


भक्ति साहित्य के कषे भें "रसिकः शब्द धीरे-धीरे भक्त का स्थान लेता ग्या ) 
जिस सम्प्रदाय मे साध्याध्ित प्रगाढ मधुर भावना की एकान्त प्रतिष्ठा थी, उनको 
"रसिक संप्रदाय" ही फहा जनि लया था। दन संप्रदायो से संबेधित दीक्षित मानसभी 
'रसिक' ह । 
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उपतिष्‌ मे एक क्रम मिलता हैँ : असत्‌ > सत्‌ > सुकृत । सत्‌ का अभिव्यक्त 
स्पही शुक्त" है।* पुङ्ृतही “रस है।* इरी रस को आनन्द का मूत कहु 
गया है । इसी शब्द के आध।र पर संभवतुः निर्णियां शौर समुण भक्तो को रसिक कह 
ग्या । राधवत्लभी व्यासजीने निर्गुणो को भी रसिक परिवार का सदस्य कहा 
है ।१° इस प्रकार "रसिक" शब्द भक्ति संदभे का एक व्यापके शब्द है । 


रसिक शब्द वैष्णव भक्तिकेकषत्र का एक पारिभाषिक श्ब्दभी है ¦ श्री संप्रदाय 
मेँ भी यह्‌ शब्द प्रचलित था । वेदात देशिकाचायं की पृस्तक 'भगवदुध्यान सोपान" मेँ 
रंगनाथके दरवारका वणेनहै।*२ इस दखारको उन्होने “रसिकः से सेवित 
बतलाया है । रसिकं शब्द यहा आल्वारो के तिए प्रयुक्त है। अर्चा-विग्रह ॐ 
सम्मुख मावाविष्ट गुण-लीला-गान करे काले आल्वारो के किए “रसिकः शब्द रूट्‌ हो 
मया था । 


इससे यह सिद्ध होता है कि “रसिक केवल रसाश्चय नहीं है । एेसा रसाश्रय 
जौ रसावेशं को अपनी कु कलात्मक चेष्टाओं में ढालने के लिए विवश हो जाये, वही 
रसिक कहलाता था । सांख्य के इस कारणवाद से फि "जिसमें रस हो, वही रसिक 
है' - फट्‌ सिद्धान्त विशिष्ट है । काव्य-शास्व मे भी यह्‌ श्द गृहीत हभ । भोज के 
अनुसार 'सुससकृत जन' (सभी मनुष्य नही) ही रसाश्रय या रसिक है । प्रस्तुत संदर्भ मे, 
दिव्य रस मे दीक्षित मानस ही ^रसिक' है; भोजने आश्रयत्व रसिककी आत्माको 
प्रदान किया है । प्रेषक, स्वयं कवि, कोई पात्र, उन्मुक्त ओौर विस्तृत अहं से निर्ग 
काव्य, इनमे कोई भौ रसिक संक हो सकता है ।\३ रस कहीं बाहर से नहीं आता 
वह्‌ रस्षिक की अल्मासेदही प्रकटहोतादहै। सांख्य के 'स्॒तायंकाद' कके अनुसार यदि 
रसिक मे रस नही, तो प्रकट क्या होगा। 


कृष्णं रसमय है; रसिक शिरोमणि है ।१४ शुकदेव जी ने इस रस दृष्ण का 
मायन किया है।१५ यही रस-रसिक राधा के साथ वृन्दावन विहार करता है 15 


इस रस कौ अनुभूति ज्ञानियो को नही हो सक्ती; केवल रसिकं ही इसका अनुभवे कर 
सकेता है ।*५ 


१२६ : वस्तु भावन : कवि भानसीय ग्यंजना 


२३.३१२ : कवि सखा- 


अष्टछठाप के कवि का प्रकृत व्यक्तित्व स्तच्ध होकर कृष्ण-सखा के व्यक्तित्व के 
उदय को संभव बनाताहै।! यह कवि सष्यासक्ति के धरातल पर वस्तुक भादन 
करता है । इसलिए इस कवि का स्रदायिक नाम सखा भी है : अष्ट छाप--अष्ट 
सखा । खाः कौ आध्यात्मिक स्थिति टहै--ध्रीनाथ जी के नित्य सहचर ।*? 
लीलाकौ हृष्टि से इन सखाओं का संवंध वन-लीलासेहै ) सीलामें भाग लेचै के लिए 
इनकौ प्रकृत भौ तिक देह उपयुक्त नहीं । इसलिए इनको भगवस्लीलोपयोमी दिव्य देह 
प्राप्त रहती है । पुराणों मे सखाओं की संख्या प्रायः दस भिसती है, £ तथापि इनमें से 
आरंभिक आरु को लेकर अष्ट सखाओं कौ रूढि वनी । इन्हीं अष्ट सखाथो के व्यक्तित्व 
मं अष्टछठाप के कवियों का व्यक्तित्व संक्रमितत हुभा : सूर = कृष्ण-सखा; परमानन्द = 
तोक-सखा; कृष्णदास रिषभ; छीत स्वामी सुबल; कुम्भनदास अर्जुन; चतुर्भुज 
दास = विशाल; नन्ददास= भोज; गोविन्द स्वामीन्श्रीदामा।२° अष्ट सखाओं का 
प्राकट्य परकिरके रूप मे गोवधेन नाथ जीके साथही हुभाथा। इन्हीं सखाओं ने 
अष्टछापके स्प में प्रकर होकर लीला साहचयं ओर लीला गात किया ।२^ 


तात्पयं यह्‌ कि अष्टषठापी कवियों ने सखा रूप मे संक्रमित होकर वनलीला- 
वस्तु का भावन किया । सख्यासक्ति इस सप्रदाय कौ रेखां क्रित विशेषता है । 


वस्लभ संप्रदाय की भांति चैतन्य संप्रदायमे भी सखा भावनाका आरोप 
संप्रदाय के रसिको पर किया गया : चैतन्यनकृष्ण; नित्यानंद ~= बलरामः; अभिराम 
ठाकुर श्रीदामा; सु दरानंद = सुदामा; धनंजय पंडित वसुदामा; गौरी दास पंडितन् 
सुबल । 

सखा भावाविष्ट वह्लभीय कचियों की काव्य-कृतियां सप्रदायिक साघ्रको को 
मानसिक शांति प्रदान करती टँ । गग संहितामे गिरिराज गोचधेन कौ मानवाकार 
कल्पना मिलती है ।-२ वही गिरिराज की तल्तहटी कृष्ण की नित्य लीला भरमि है। 
देवदमन' श्रीनाथजी का प्राकट्यभी इप्ती भरूमिसे हुमाथा।र९ इस निकुज- 
स्थली के अर द्वारो पर अष्ट सखा भौतिक रूप से स्थित रहकर भगवान की चनलीला 
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तथा नित्य सेवा मे तत्पर रहत है । सखा भगवान की बाललीला के सखा ह। सख्य 
भावना से मंडित सखा के व्यक्तित्व का आरोपण अष्टछापी कवियों पर किया गया ४ 
अथवा उन्होने अपने प्रकृत व्यक्तित्व का विसजेन करके अष्टसखाओं के व्यक्तित्व में 
प्रवेश कियाः। इसी व्यक्तित्व से भगवान की गोपाल लीला का भाक्न सिद्ध हुभा! 
अष्टसखाओं के आस-पास सप्रदार्यिक पुराणीकरणः का ताना-बाना भी बना ।२४ 
अष्टसखामय शङ्कार भी श्रीनाथजी का कणित है। इनके साहित्य से चित्त- 
निरोध होता ३।२४ भगवानः कौ लीला मे इनकी सेवा ओर इनके सहयोग के कथन 
मिलते 1६ श्रीनाथ जी के अंगप्रत्यगं के रूपमे भी इनकी भावना मिलती 
ह २७ गिरिराज की तरहटी मेँ इनके स्थान भी निश्चित थे।-° इन्हीं स्थानौ 
पर इनकी भाव-साधना, स्थलीय संदभं की छाया मे चलती थी! 


१.१४ : कृवि मानस : नारी मानस-- 


भक्ति कवि के चरितै की तीन विशेषताएं है: अशेष आत्म-समपंण, कोमल- 
मधुर भावों कौ क्षमता गौर निष्काम तटस्थता )*° इसीलिए भक्ति परक रहस्य 
वादको नारी प्रकृति का धरम कहा जाता है । २५ इस मागं के आदश के अनुसार भक्त- 
कवि को चाह वह्‌ पुरुष हो या स्त्री, स्त्रीभावं में ही सन्निविष्ट होना पडता है । आल- 
वार रसिक कविभी भावावेशके क्षणोमे अपने को नारी भावनामे लीन पाते 
ह ।२२ प्ेमाभक्तिमेः कविकौ वाणी प्रेममयीनारी की काणी हो जातीह।९२ 
गीतामँदसीको शरम भावः नाम दिया गया है--"परमभावमजानन्तो।' ओर 
इसका हष्टति है--योषाजारमिवप्रियम' । वल्लभाचायं जीने एक स्थान पर स्पष्ट 
रूपसे कहा है कि निस्साधन भक्त केवलस्त्रीभावसे ही भगवान का रसास्वादनं कर 
सकता हं ।२४ 


स्त्रीभावे की पूण प्राति पूरुष भाव के मिटा देने परही संभव हू । यही सच्चा 
संखीभाव होगा २४ गोपी भाव भी स्तीभाव ही ह। गोपीका अथंह--स्तरी 
भ्राव वाले भक्त ।' हृदय प्राधान्य तत्त का नामस्त्री हैः। अतः पुण स्री भाव ही मोपी 
भाव ह 1२९ पृरूषभाव के भंग ओर स्री भाव (सखी भाव या गोपी भाव) 
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की स्वीढृति का सिद्धान्त वल्लम संप्रदाय के भक्त कवि का मान्य है ।२५ निवाकं संप्रदाय 
के मक्त कवि के अनुसार भी रसिक को प्रातःकाल उत्ते ही सखी माव धारण करै सेवा 
मे संलग्न होना चाहिए 1*° 


“मधुमय' उपासना के सन्द मे स्त्री मान्त की स्वीकृति वहत पुराने समय से 
चलीआरहीहै। 


आल्वार भक्तोंके नाम मी स्वरीलिगमें मिलते हँ । नाला पिरम्‌ के भाष्य- 
कारों ने आल्वारोंके स्व्रीलिगनाम द्यि हँ: नम्बाल्वार-=परांकुलनायकी, तिरमंकड- 
याल्वार -परंकालनायकी । 


वंशीमलि जी के द्वारा प्रवतित ललित संप्रदाय' मे ललिता स्वी को गुर ओौर 
राधा से अभिन्न कहा गया है ।२२ युगल ललिता सहचरी के अचलम ही विकसित हे: 
युगल ~+ ललिता एकं प्राण तीन मित्र (देह) ।१० राधा भौर कृष्ण दोनों के मन में 
ललिता का नाम विद्यमान रहता दहै ।*^ ललितादिक अष्ट सखियों के नाम एवं जन्म- 
तिथियों का विवरण भी सांप्रदायिक साहित्य मे मिलता है।** उनके वस्त्रामरण का 
मी उल्लेख है । १२ राधा, कृष्ण, ललिता, वृन्दावन ओौर सखी मेँ तात्त्विक अभेद माना 
गया है 1१४ वषगांठ आदि उत्सो एवं जल विहार जेसी लीलाओो मे स्वमाव के अनुसार 
सिया रस लेती है ।*५ 


सखी मानस का प्रवेश रामोपासक रसिक साधनामेंभी हुभा। इस्त में 
स्वसुली ओर तत्सुखी दोनों प्रकार की सखियों की मान्यता है । पहला प्रकार गोपी माव 
के समीपहै। सखी का परम काम्य है-सम सीताकीकेलिके सुख की प्राप्ति 18 
अष्ट सखी, निकुज रस (महल माधुरी) आदि की मान्यता भी ज्यों की. त्यो मिलती 
है ।*५ राम ओर सीता कौ सख्यां अलग-अलग मी है । 


रामभक्ति संप्रदाय को भति सखी मानस कौ मान्यता निगुण मक्ति संप्रदायो 
मेभीहो गई । १८ वीं शती मे, महात्मा इयाम चरण दासके द्वारा स्थापित शुक्र संप्र 
दाय का साहित्य इसका प्रमाण है । इस मत के अनुसार पुरुषोत्तम ब्रज मे विहार करते 
है ।*5 ये नित्य किशोर रूप में नित्य किशोरी राधा के साथ रासमंडल में केलि करते 
है ।** केसि के लिए अक क जें हँ ।४° अविनाशी पुरुषोत्तम की वई ओर रूप राशि 
राधा विराजमान हँ ।*^ पच तत्वों ओौर तीनों गुणो से न्यारी सविया खम्भों के 
निकट होकर चवर इलाती रहती हँ । सभी नित्य किशोरी भौर सुसज्जित है ।४२ ये 
सदा सुहागिन हँ भौर चूड़ी पहनती हँ ।४१ पुरुषोत्तम के धाम मँ सखा-माव से प॑चति 
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हैँ एवं सखी भाव से भीतर प्रवेश होता है ।५० इस प्रकार निगुण संप्रदाय की भावना 
भी कृष्ण कौ मधुर लीला की सखी परक संरचना मे ठल गई । डा० देवी शंकर अवस्थी 
के अनुसार, “१८ वीं शती में संमवतः एक भमी भक्ति संप्रदाय एसा न मिलेगा जिसके 
अनुयायियों ने सखी माव की अभिव्यक्तिनकी हो! परिणामस्वरूप १८ वींक्षती का 
्ेमाभव्ति साहित्य मुख्यतः सभी भावापन्न एवं निकूज लीला का गान है ।५* 


दस प्रकार मक्त कवियों ते नारी मानस स्वीकार करके सुजन प्रक्रिा को 
भभिव्यंजना को दिका प्रदान की । नारी मानप्तकी स्थितिदोषूपों मे मिलतीहैः गोपी 
मानस भौर सखी मानस । 


गोपी मानस 


गोपी मानस आद्यन्त कृष्ण प्रेम से भाप्लावित है । उनके पंचेद्रिय-विषय कृष्ण 
केन्द्र पर विरुद हैँ । उनकी समग्र चेतना कृष्ण रूप से संसिक्त है । इसीलिए प्रेमाभक्ति 
साधनाके मादशंके रूपमे गोपियौं की एकान्त प्रतिष्ठा हुई : ब्रजदेवियों को 'तत्तदूमावे- 
च्छामयी' रागानुगा मक्ति का चरमादशं माना गया । इसी उपासना कौ वल्लम संप्रदाय 
म पूणं स्वीकृति मिली ओर चैतन्य सम्प्रदाय ने इनकी ही रमणीय मधुरोपासना को 
प्रामाणिकं कहा }४& 


गोपी मानस की जो पौराणिकं सरणिर्यां मिलती है, उनसे विकास का एक क्रम 
परिलक्षित होता है । समस्त आध्यात्मिक मानस इस क्रम ॒के अनुसार गोपी भावमयो 
गया । ये सरणि्याँ दस प्रकार व्यक्तकी जा सकतीदहैँ : वेद ऋचा~>गोपी, देव~>गोपी, 
लक्ष्मी>गोपी, षि मूनि>गोपी, विविध क्षेत्रीय सोक मानस>गोपी । इस प्रकार 
मानस वहु चमत्कारपुणे सरोवर है, जिसमें पड़कर समी प्रकार की आध्यात्मिक साधनाएं 
मावमयी हौ जाती हँ । पौराणिक ओर साहित्यिक परम्परया के अनुसार गोपियों के तीन 
भेद कयि जति ह° : 


षि रूपाः 
--१. साधनं सिद्धा०{ यौथिकी [-श्रुति रूपा^९ 
अयौथिकी ^" | 


राधा 


गोषौ-- --२. नित्य सिद 1 


{ + 


 ।--३. देवस्वरूपा२-ङ्ृष्ण के साथ अवतरित 
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पद्म पुराण के अनुसार गोपियाँ श्रति रूपा, छषिजा, गोपकन्या ओर देवकन्या 
है ।*४ इस सास्कृतिक ओर सामुहिक मानस के संक्रमण के प्रधान सूत्रों पर अगे संक्षेप 
मे विचार क्रिया गयाहै। 


अ-भरुति रूपा गोपि : (वेयक्तिक गहरास : स्वकीया भाव) 


पौराणिक साहित्य मे श्र तियो के रूप होने के स्पष्ट उल्लेख मिलते ह ।५* 
मक्ति संप्रदायो मे भी यहु मान्यता रही : वल्लमाचाययं जीने भी गोपियोंकोश्रूति रूपा 
माना ।५६ विटुलनाथजी ने ऋचाओं के आग्रह परदही कृष्ण के अवतार लेने भौर श्रुतियों 
के स्वयं अवतरति होने को लेकर एक संक्षिप्तं केथामूत्र दिया है ।** वंगाली वष्णवों ने 
ने मी वृहृदुं वामन पुराणकी इस अवधारणा कौ उद्धरणीकी है ।५० इसी के आधार प्र 
राघा वल्लम सम्प्रदाय के कवियोंनेश्र्‌तिरूपा गोपियों कौ भवधारणा को ग्रहुण किया | 
घ्रवदास ने गोपियों को श्र.ति-कत्या कहा है ।*४ उन्होने कान्ताभाव से ष्ण का ध्यान 
किया ओर गोपी स्वलू्पकी प्राप्तिकी <° पुराणने कथा सूत्र बनाया ;:श्रूति हप 
गोपियाँ विष्णु के वर से व्रजवासी गोपो के कुलों मे उत्पन्न हुई । कृष्ण को पतिरूप म 
वरण करने के लिए उन्होने वृन्दावनेश्वरी वृन्दा देवी कौ आराघना कौ । वृन्दा देवी के 
वर से उनको अभीष्ट की प्राप्ति हुई । कृष्ण रास क्रीड़ा के लिए नित्य प्रति उनके घर 
जाने लगे ६१ 


मुरदास जी ने इसको एकं कथात्मक रूपक बनाकर प्रस्तुतं किया ।९* पुराणों 
मे गोपियोकेश्रूति परक नाम मी मिलते है। जैसे मायत्रीर* उद्गीता, सुगीता 
भादि 1४०ब्रह्याने इनश्चतिरूपा गोपियों की महिमा भृगुसे कही ।९* गोपियों का 
प्रेम समीश्रूतियोंकासारहै।९९ इसी माव का अनुसरण करके भृगुकाध्यान हरि 
पद म लीन हुआ ।९० इन्दी श्र.ति रूपा गोपियों के साथक्प्णने विहार किया-- 
सोस्ति रूप होय ब्रज मंडल कीनो रास-बिहार। 
नवल कुज मे अंस वाहु धरि कीन्हीं केलि-अपार।९० 


वल्लभ संप्रदाय मे दो गोपियों का प्राधात्य मिलता है: राधा ओर चंद्राबली। 
राधास्वकीयाकेषूपमे प्रतिष्ठित है ओर चन्द्रावली, परकीयाकेरूपमें। यही श्रुति 
रूपामीदहै। वेद की चां बहुत से देवों को समपित होती रही है । अन्ततः कृष्ण। 
विष्णु मे एक निष्ट हो गई । 
आ- शिव> गोपी [वृन्दावन का निकूञ्जरास : शरद्‌ | 


रासलीला मे सम्मिलित होने के लिए स्वयं शिवने गोपी रूप धारण किया। 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु सोत ओर संरचना : १३१ 


पावती से अनुमति लेकर शिव वंशीवट पर पर्ुचे । कृष्ण ने उनको "गोपीरवरः नाम से 
संबोधित किया । रिव को गोपी-रास-रहस्य काज्ञाता भी मानागयाहै। राधा कृष्ण 
युगल ध्यान का चरम रहस्य रास में उद्घाटित होता है, इस सम्बन्ध मे शिव ने आसूररि 
ऋषि को उद्बुद्ध कियाथा। 


आसुरि एक तपस्वी मुनि थे । वे नारद गिरि पर राधाकृष्ण युगल में 
ध्यानस्थ होकर तपस्या करते थे । एक रात उनके ध्यान केन्र में युगलप्रवेश नहीं हौ 
सका । वे व्याकुल होकर कृष्ण राधा कौ खोज मे बदरी खंड, (== नारायणाश्रम), लोक 
लोक्‌ पवेत (--सहस्रसिर वाले अनन्तदेव का स्थान), इवेत द्वीप क्षीर सागर ओर शेष 
शेया वाला), बैकुण्ठ लोक (लक्ष्मी के साथ जहाँ विष्णु का निवास है), गोलीक (वृष्दा- 
वनीय निकुज में रहने वे परात्पर कृष्ण का निवास स्थान), ब्रह्मांड (जहाँ पुरिनगभभं 
अवतार हृभा) लोकों को गये । पर कहीं इष्ट-दशेन नहीं हमा । तब वै कैलास पवेत पर 
गये । वहु दिव श्रीकृष्ण में ध्यान-लीन मिले । महादेव जी रहस्योईघाटन क्या : वेतो 
वृन्दाजन सखियो के साथ रास कररहेहैँ। रात छः महीने कीकर दी गई ह भौर तब 
वे दोनों रास मे सम्मिलित होने के लिए गये 1६४ 


ये दोनों ब्रजमण्डलं पहु ओर वहाँ के दिव्य प्राकृतिक सौन्दये का उन्होने 
दशन किया । बलिष्ठ गोलोकेवासिती गोप सृन्दरियां हाथ में डी लेकर रासमण्डल का 
पहुरा दे रही थीं। ह्वारपालिकाओं ने रिव ओर आसुरि को येक दिया। उन्होने. 
बतलाया कि इस रास मंडलमें कृष्ण ही एक मात्र पुरुष हँ । सारा वातावरण गोपी 
यथो से भरा हुमा है । गोपियों के अतिरिक्त समी का प्रवेश इसमे वर्जित है । उनके 
कह्ने से शिव ओर भासुरि ने मानसरोवर में स्नान किया : उनको गोपी देह मौर गोपी 
भाव कौ प्राप्ति हुई । इस ल्प मे उन्होने रासमण्डल मं प्रवेश किया: वंरीवटके पास, 
रासमंडल से मंडित-कालिदी-पूलिन पर, निक ज के समीप शिव भौर आसुरि गोपीरूपसे 
निवास कसे हैँ ।७° 


अन्त देवी भर देोंकोभीगोपी रूपमे, ढृष्ण सेवा के लिए अवतरति कहा 
गया है ।५^ कृष्ण कौ दिव्य लीलाभो मेँ माग लेने की ये अधिकारिणी है ।५२ 


द्‌- ऋषि-मुनि>गोपी [स्वकया भाव | 


वनवास के समय अरण्यवासी षि मनि राम के सौन्दयं कौ ओर आकर्षित 
हुए । उन्होने स्वीरूपसे रामके रूपके आस्वादन की भकांक्षा प्रकट की। राम ते 
कहा कि यदि योगश्क्तिमेतुमस्त्री मी बन जाओगे, तो मीम वुम्ह सन्तुष्ट नहीं कर 


१३२ : वस्तु भावन कवि मानसीय -व्थंजना 


सकता वेयोकि मै एक पत्नी व्रत हँ ।०२ जव मँ कृष्ण रूप में अवतरित हूंगा, तब तुम गोपी 
रूप से मेरा आलिगन कर सकोगे ।७४ इसी प्रकार अन्य ऋषि, मुनि आदि गोपीरूपमें 
अवतरित हए ओर कृष्ण ने उनकी संयोगाकांक्षा छृष्णावतार के समय पणं कौ । पुराण 
परम्परा में इस सूत्र को विस्तृत कथात्मक रूप दिया गया । राम के वरदान से ऋषि 
स्त्री माव मे समाविष्ट होनेमें सक्षम गये) बंगाल के एक मगल गोपक पाच हुनार 
पतयो के गभंमेंवेकन्याखूपते प्रविष्ट हुए । मंगल कन्याओं के विवाह कौ समस्या 
से व्याकुल रहने लगा । उसी समय मथुरा मंडल से जय नामक एक गोप आया } उसकी 
प्रेरणा से मंगल ने अपनी कन्याओं को नन्दराज के ब्रजमें भेज दिया । गो सेवा-निरत 

ये गोप कन्यां कृष्ण के हप से आकषित हई । यमुना जी की भाराधना अौर उनके 

वरदान से कृष्ण प्रिया बनकर ये शारदीय राम मेँ सम्मिलित हुई ।५७५ ऋषि वस्तुतः 

श्रूति परम्परा से संबंधित चितक-साधक थे । उनका संक्रमण गोपियों में हभ । 


साधको का दूरा वं तपस्वियों का ह । अनेक तपस्वियों ने अपने तप से 
गोपी देह कौ प्राप्तिकी । पद्यपुराणश्व्मे इस प्रकारके कथा सूत्र मिलते हैँ। इस 
कथात्मकं विवरण को इस प्रकार तालिकाबद्ध क्या जासकता हैः: 


नाम साधनता घ्यान~-मवि 
१. उग्रतपा०ज अग्नितपं पीताम्बरधारी-मूरलीधर-रसोन्मत्त 
पचदशाक्षर दयाम कृष्ण-नव यौवना प्रिया का 
मंत्र जप-- हाथ पकड़कर खींच रहे हँ ।-- यह 
काममंत्रका ध्यान सौ कल्पं तक किया । 
सपुट-- 
"कुयणाय स्वाहा 
२. सत्यतपा० > सूखे पत्ते खाकर चित्र॒ वेशधारी हरि का ध्यानं 
तप क्िया-'रत्यंत- करते हुए शरीर छोड़ा । 
कामबीज' से संपु- 
टित दलाक्षर मत्र ८. 
काजाप 1. 
५, ॐ 
14" +> `, 
२. हरिधामाऽ५ घोर तपस्या-दिति सुरम्य वृन्दावन में माधुवी मंडप" 


मे केवल एक पत्ता उसमे स्थित श्रीकृष्म-तीन कर्प 
मोजन--विशत्यणं' के पर्चा गोपी देह कीः प्रापि । ` 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु सोत मौर, घर॑द्रता : -१,३३, 


४. जावाति ज्रह्मवादी) ^ 


५. शुचिश्चवा ओर 
सुवर्णं । ११ 


६. जटिल- 
जंघपूत-- 
धृताशी- 
कवु क्रूषि । > 

७. व्यास पुत्र शुक ।°२ 


„ चंदर प्रम राजषिके पुत्र 
चित्रध्वज (जन्मसे 
वैष्णव) 78 


१ 


मत्र का जप किया- 
फिर दशाक्षर मंत्र 
का जाप 

योगी से ष्ण पूजा 
की विधि सीली 

एक पैरसे खड 
होकर दुष्कर तप 


उध्वेपाद होकर तप 
कियारी हस' के 
पट सेत्रयक्षर मंत्र 
काजप 

जल मे खंडे होकर 
तप किया। 


साधना को | 


अष्टादशक्षर सत्र 
उपासना 
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पतिमाव--श्रीकृष्ण विचित्र लीला 
परायण-ब्रज वीथियों मेँ पद 
विन्यास से नुपुरध्वनि-अधरो से 
गोपियो का वुम्बन करते हृए- 
अनेक काम कलापो से ब्रजरामाओों 
काभोग करते हृए--नीबीबधघन 
को शिथिल करके ब्रज युवत्ियों 
का आलिगन करते हृए-दिव्य 
माला ओर अम्बर धारण करने 
वाले--दिग्य गन्ध युक्त--श्यामल 
कान्ति वाले-- त्रिलोक जयी । 


गोकुल मे दस वषं के बालक, 
अनंग मोहक श्रीकृष्ण का ध्यान । 


पतिहूप मे कृष्ण का भावन । 


प्रिया कू्पसेकृष्णका प्रिथ ह्य 
से भावन । कृष्णः “तुम मेरी प्रिय 
तमा हो" 

सन्दरि-निषैवित श्रीकृष्ण, चुम्बन- 
मश्लिषादि का दशंन-सलज्ज 
जानत मूख-तवब कृष्ण ने सुन्दरियों 
को आदेश दिया कि उसे भात्म- 
स्वरूपवत्‌ करले-नाम चिव्रकला- 
कष्ण का उसके साथ विहार । 


दसी प्रकार पुण्यश्चवा मुनि अन्त मं लदंगा नामक गोपी हुए 15८ भन्य विरेष 
व्यक्तियों के गोपी होने के सूत्र: 


अजु न--मगवान की रहस्य लीलाके दिव्य लोक की प्रतीति--सहस्त्रौ सखियों 
दशेन की प्राथेना--कृष्ण की स्थिति--अजुन भ्रसखी हौ गया--नित्य 
की अक्ञासे अधिष्ठात्री देवी बृन्दावन में युगल दशेन । मगवान के पुणे 
की अच॑ना । संयोग रस की प्राप्ति! गोलोक का वर्णन । 


[प 


नारद ७-- कृष्ण लीला के गोलोक घाम सियो के साथ गोलोक मे परिचय- 
को देखने की इच्छा-- भगवान का नारद मे रमण-ङरृष्ण ने 
सरोवर में स्नान करके गोपी उनका राधासे परिचय कराया-सरोवर 
रूप मिला । म स्नान करके फिर नारद-गेलोक का 
विशद व्ण॑न । 


सनकादिकों ने भी स्त्री (न््गोपी) मावे वासुदेव की उपासना कौ 1१7 
दूसी प्रकारके एक आसुरि ऋषिभी गोपी रूप से रास मेँ सम्मिलित हुए थे।** इस 
प्रकार गोपी-कल्पना मेँ ऋषियों भौर मुनियों कौ विविध साधना-पद्तियों के प्रेम 
पद्धति में परिणत होने का सूत्र अन्तर्व्यापति है। 


वहल्ञम संप्रदाय मेँ ऋषि ल्प गोपियों कौ मान्यता गुरुकेखूपमे टै । वल्लम 
सम्प्रदाय के कवियों ने जिस रासका वणन कियाटहै, उसका षचन कृष्णने चीर हरण 
से सम्बन्धित गोपियों को दिया था ।४° वल्लभाचाये जीने श्वीर्‌ हरणः की सुबोधिनी 
म इन गोपियों को दण्डकारण्य के उन श्रूषियोँ से संबद्ध कहा है, जिनको राम ने गोपी 
रूप मे भवतरित होने का वरदान दिया था । इनकी संख्या, पद्म पुराण के भाधार पर 
सोलह सहस्त मानी गई है। इसी संस्याका पूर'ने प्रयोग कियाहै। 


ये ऋषि रूप गोपियां प्रेमाभक्तिके मागं की गुरं बन गदं। इसकी प्रेरणा 
भागवत सेलीगई है।येप्रमकी ध्वजा । इन्हींका प्रेममावे अनुकरणीयहै।*१ 
उद्धव प्रसंगमें गोपियोकेप्रेमकौही विजय घोषित है । उद्धव इन गोपियोंको गुररूप 
मे स्वीकारकरताहै | ब्रह्माभी गोपी भाव का वरण करना चाहता है ।५२ ठेतिहासिकं 
हृष्टि से ज्ञान भौर योग की साधनां को यही प्रेम-पद्धति निरस्त करती है।*१ इसं 
प्रकार विदुद्ध प्रेम कौ प्रतीक भौर उसके गुरकेहूपमे, गोपी की प्रतिष्ठा वल्लभ 
संप्रदाय मे मिलती है । 


इसीलिए “अष्टछाप का सम्पूणं काव्य गोपी-महिमा से भरा पड़ा है। भ्रमर 
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गीत एवं रास पंचाध्यायी के प्रसंग गोपियों के प्रेम को भप्रतिम शूप से उज्ज्वल भूमिका 
मे स्थापित कर देते है ।*‡४ 


ई-लक्ष्मो-सली > गोपी- [माघव रास] 


लक्ष्मी की अठ सल्ियों का उल्लेख मिलता है । जव लक्ष्मी असुरो को खोड 
कर इन्र के पाम भाती है, तो उसके साथ, जया, भादा, श्रद्धा, धृति, क्षान्ति, विजित, 
संनति तेथा क्षमा ये आठ सहचरियां भी भाती हैँ ।४५ आगे इन सहचारियों कौ पुराण 
गाथा तमार हर्‌ । 


नारायण के वरदान से लक्ष्मी की सचियां वृषभानुभौंई? के यहो, कन्या रूप 
मे उत्पन्न हुई । इनमे रमा की बेकुष्ठवासिनी, समूद्र से उत्पन्न, अजित पद वासिनी, तथा 
उध्वं नंकुण्ठ निवासिनी सखियांँ थीं ।४० इन्होने कृष्ण की प्राप्ति के लिए माघ सास का 
व्रत किया । माघ शुक्ल पंचमी को कृष्ण तरुणयोगी कै रूपमे इनकी परीक्षा के लिषए 
आए । सभी गोपि्यां इनकी ओर आकषित हद ।६० इतके साथ कृष्ण ने माच मस में 
वृन्दावन मे रास किया ।६* इन गोपियोौ के साथ वसन्त रास की सूचना मिलती है । 


उ--न्ञ सीता > गोपी- [मागंशीषे रास 


दक्षिण दि्ाके उशीनर देशम शद्रने दस वर्षं तकं वर्षा नहीं की। देवी 
यातना से पीडित वहाँ के गोप त्रजमंडल मे आकर वृन्दावन मे, यमुना तट पर रहने 
लगे ¡ श्रीराम ने यज्ञ सीता को वरदानदियाथा कि तुम गोपी रूपमे अवतरित हो । 
ये गोपांयनाएं इन्हीं गोपो के धर उत्पन्न हुई-समी दिव्यांगा, समी दिव्य यौवना । कृष्ण 
करूप को देलकर ये मश्व हो गई । राधा के कहने पर, इन्होने एकादशी व्रत करके, 
मागेशोषं मास को पूणिमाकौ रत्रि को, कृष्ण के साथ राप्त किया ।*°° 


ऊ--गोप कन्याएं 
देवांगना > गोपी - | माघ रास| 


मालवेदेश के दिवस्पति चंद नामक गोपके एकं सहच रानियां धीं। 
नन्द से दो योजन भमि लेकर ये, गोकुल में रहने लगे थे । देवल मुनि के आदेश से 
देवांगनाएं इन्हीं कौ कन्या के रूप मे उत्पत हृदं । ^° इन्टोने माघमास का व्रत किया) 
साख्य मौर योग का विचार त्याग कर, इन्हने प्रेम रीतिसेकृष्णको पाया ।*०२ 


ए-जालंधरी गोपियां [जार भाव : चेत्र राप] 


सप्तनदी कै किनारे "रग पत्तन' नगरमे र्गोत्रि नाम का बलवान गोप धा] 
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धृतराष्को वह एक करोड मृद्राएं कर-स्वरूप प्रतिवषं भेट करता था । जव उसने कर 
देना बन्द कर दिया, तो कौरव सेना ने उपे पकड़ा । ज्र स्गोजि पामनान कर सका 
तो, कस से सहायता मांगी । कंसनेदैत्योकीसेना लेकर कौरव सेना को पराजित 
किया ओर रंगोजि को अपने प्राथ मथुराले भया ।१्१३ कंस ने ब्रज की सीमा के 
'बहिषद ^ १० पुर मे उत्ते बस्ता दिया । जालंधर ङे भंतःपुर की स्वर्या, भगवान के 
वरदान मे, इसी गोप कौ रानियों के गमं से, गोप कन्याओंके रूप मेँ अवतरित हृई। 
इनका विवाह अन्य गोपो क साहो गया । इन्होने जारके भावसे कृष्ण के प्रति प्रगाढ 
प्रेम करके, चेत्रमास्‌ के महारासमें कृष्ण के साथ व्रिहार किया १९४ 


ठे-बहिष्मती वनितां > गोपियां - [स्वकीया : मधु मास : भूलन रास] 


ब्रज के शोणपुर*१९ के स्वामी नंदकी पांच हजार पलिियोके गभेसेये गौप- 
कन्याएं उत्पन्न हृद : 
मत्स्यावतार का वरदान ~ लक्ष्मी कौ ससखियां -- गोपकन्याए 


पृथ्वी दोहन से प्राप्त ~ ओषधियां -- गोपकन्याएुं 

पृथुका वरदान -- बरहिष्मीनारियां -- गोपकन्याएं (जातिस्परा) 
नरनारायण का वरदान - अप्सरापं -- गोपकन्याए 

वामन का वरदान -- दैत्यनारियां -- गोपकन्याए्‌ 

शेष का वर -- नागकन्याए -- गोपियां 


इन्होने दुर्वासा की प्रेरणां से यमना की पजा कौ ओर ङृष्ण को वर ह्पमें 
प्राप्त किया । इसके साथ कृष्ण ने मधुमात् मे भूलने का उत्सव आरम्म क्रिया ।११५ 


ओ-दिव्यादिव्य त्रिगुण वृत्तिमयी भूतल गोपियाँ [राधा कौ सवियां : होली रस 


ब्रज मे नौ उपनंद थे ।१*९५ इनके यहूँ दिव्य, अदिव्य त्रिगुण वृत्तिमयी योप 
कन्याए' उत्पन्न हुईं । ये राधा कौ सखियां थी । इन्टोने भानिनिराधा को मान छोडकर 
कष्ण के साथ बरपाने के होलिकोत्सव मँ सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया । कृष्ण 
की उन्होने होली में खुब मरम्मत की १५२ 


ओ- मैथिली गोप कन्याएं > गोपियां- [शरद्‌ रास : भागवदोक्त| 


श्री राम के वरदान से, मंधिलियां नौ नंदोकेषरों मं उन्न हदं। इ्टने 
कृष्ण की प्राप्तिके एिए मागं शीषं मे कात्यायनी का व्रत किया । कात्यायनी का त्रत 
करने वाली ये गोपियां जवे नग्न यमूना-स्तन कररही थीं तब कृष्ण ने चीरहरण 
किया। अन्तमें कृष्ण ते रास मे उनकी कामना को तृप्त करने का वचन दिया ।**० 
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४. कोसल प्रांतीय स्त्रियाँ > गोपियाँ [परकीया : परमहुसवृत्ति | 


कोसल प्रांत की स्त्रियाँभी रामके वरदानसेब्रजकेनौ नंदो कौ कन्याओंके 
रूप मे भवतरित हुईं । ब्रज के गोपजनों से उनका विवाह सी हो गया । उन्हौने कृष्मसेजार 
धमं के अनुसार उत्तम, सुदृढ मौर सबसे अधिक प्रेम करिया । कृष्ण उनके साथ सदा हास 
परिहास करते ये। ये गोप बालाए दधि बेचते समय कृष्ण लो, कृष्ण लो }' कहुने लग 
जाती थीं । उन्हुं सर्वत्र कृष्ण ही हृष्टिगोचर होते थे 1 प्रेपासक्त हो वे निकुञ्ज मे घूमती 
रहती थीं । प्रम के समस्त लक्षण ओौर सात्विक भाव इनमे प्रकट होते थे । 


इस प्रकार ये गोपागनाए परमहंसो की अवस्था को पर्ुच गई । साज ओर 
चिता सेये मक्त थीं) बलात्‌ कष्ण मूख का चन भी कर लेती थीं । सारा लोक- 
व्यवहार भौर मर्यादा बोध समाप्तहो गया । ये केवल प्रेम भाव से भगवतुस्वह्प हो 
गई थीं |*२१ 


६. अयोध्या को नारि > गोपयां [स्वकीया : कामबन रास | 


अयोध्या की स्त्रियो को राम, गोपी रूपमे जन्म लेकर, प्रेम मोग का वरदान 
दे चुकेये | प्रिधु देशक चंपका नगरी के राजा विमल की दधः हजार वंध्या रानियों के 
गभ से, याज्ञवल्क्य के आशीर्वाद स्वरूप इ्टने जन्म लिया । याज्ञवल्क्य कौ प्रेरणा से 
इनं कृष्णापित करने का भी संकल्प किया गया । उन्होने दूत के द्वारा कृष्ण को आमत्रित 
किया । विमल ने अपनी पुत्रियौं को प्मपित करके कृष्ण का सारूप्य प्राप्त किया) 
कष्ण ने इन प्रियाओं को कामबनं में रख दिया । जितनी प्रियाए थी, उतने ही रूप 
धारण करके कृष्ण उनके साथ विलास करते हुए विराजमान हुए । विमलकरुमारियों के 
आनन्दाश्रुओं से विमलकरुण्ड तीथं बना ।१५२२ , 


७. पुलिद कन्या गोपियां 


पुलिन्द ( = कोल भील) जातिर्यो कौ स्वियौ को मी गोपी माविप्राप्त हुभा। 
ये लोग विध्यकी घाटियों मे निवासकेरतेथे। ये योद्धा थे भौर केवल राजधने लूरते 
थे । विध्य देहके राजाने इनको घेरा । इन्होने कस से सहायता मांगी । कस की आज्ञा 
से प्रलंब आया ओर उसने विष्य नरेश को परास्त किया । पृलिद मथुरा आये भौर कस 
के सेवक हो गये | करामगिरि पर उन्होने निवास किया! रामके वरदानसे इन्हीं के 
घर पुलिद स्तर्या, लक्ष्मी की माति पुजित, गोपकन्याओं के रूप में अवततरित हुई । 
कृष्ण प्रेम मे निमग्न रहने वाली इन कन्याओं ने कृष्ण-रास में भाग लिया ।५२२ 


गोपी मान्त के विकासक्रम के इस भर्वेक्षणसे गोपी मानस की संरचना स्प 


१३८ : वस्तु भावन कवि मानसीय व्य'जना 


हो जाती दहै । इस वृहद्‌ संक्रमणके क्रममे ब्रजमाषाके कृष्ण भक्तं कवियों का मानसीय 
संक्रमण अआतादहै। 


गोपी को वल्लम संप्रदाय में प्रेम का आदं बतलाया गयाहै।९२४ इम गोपी 
परमनेदही सचान ओर योग परक साधना को रागात्मक मोड दियाथा। यहु एक प्रकारसे 
योग ओर सन्याप्त मागं के आडम्बर के लिए मावात्मक चुनौती बन गया ।*२५ दूसरी 
ओर गोपी-मक्तिने वेधी भौर नवधा मक्ति को गौण वना द्विया । भागवत के अनुमार 
मक्तिकेक्षतरमें गोपियो कौ सर्वञ्च स्थिति है ।९२६ बल्लमाचायं जी के अनुसार 
गोपियां मक्तिमागकीगुरुहै।* == इन्हीं मप्रेम कौ पराकाष्ठा है ।*२5 भक्ति मार्गी 
सन्यास का चरम आददे गोपियोमे ही दिलाई पड़ताहै 1२६ नारदने भी योपियों 
कै प्रेम को आदशं ओर अनुकरणीय कहा ।*६० 


कृवि सशी 


यदि वत्लम सुप्रदाय के अषट्लापी कवियों ने वन लीलाओं के संपादन, आस्वा- 
दन ओर गायन के लिए अपने को पखा' स्पमे भावित क्या, तौ नित्य निकुञ्ज 
लीलाओं के सन्दमं मे प्रवेश के लिए अपने व्यक्तित्व को सखी के व्यक्तित्व मे परिणत भी 
करना पड़ा ।*२५ सखी षूप मे उनक्रा मावित व्यक्तित्व यहु बना : 


अष्ट सखा सखी रूप लीलासक्ति 
सूरदास चपकेलता मानलीला 
कम्मनदास विश्षाखा निकूञ्जलीला 
परमानंद दासं चद्रमागा बाललीला 
कृष्णदास ललिता रासलीला 
गोविद स्वामी मामा आंख मिचौती 
चीत स्वामी प्रा जन्मलीला 
चतुर्मृज दास विमला अन्तकूट्लीला 
नन्ददासं चद्र रेवा किरौरलीला 


दस योजना के अनुसार सधी माव मे वात्सल्य ओर अन्नक्ूट जैसे सूत्रौकामभी 
प्रवेश हो गया है । शुद्ध रस्षिक सम्प्रदायो मँ इन सूत्रों काञअमाव मिलता है । निकुञ्ज, 
मान, रास भौर आंख मिचौनी रसिक संप्रदायो के समने है । 


कृष्ण भरति साहित्य : वस्तु स्रोत भोर संस्चना : १३९ 


चैतन्य मते मे सखी मानस्ष को अगीकार करने के लिए ओर भी विस्तार किया 
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संप्रदाय के आठ स्तम्भं को सखियोंकेषूपमें मावितक्रिया गया हैः द्प 
गोस्वामी विज्ञाखा, राय रामानंद=लल्तिता; वनमाली कविराजन्चित्रा; कृष्ण दाप 
ब्रह्मचारी इन्दु लेखा; राघव गोस्वामी = वंपक लता; गदाधर भद = रंगदेवी; प्रबोधा 
नंद = तुङ्ग विद्या; अनंताचायं गोस्वामी =सृुदेवी । इस परिकल्पना मे स्वयं चैतन्य महा 
प्रभु राघा-महाभाव के कूप मे भावित हए । 


वल्लभ संप्रदाय की सखियो मेये नाम भिन्न है । समी सिया चौदह भौर 


१४० : वस्तु भावन कवि मानसौय व्य जना 


पद्रह वषं के बीचकी दँ । सखियोंका वणं गौर, पीत या अरुण है। 


सखी के नाम ओर उसके व्यवितत्वे को ग्रहण करने कौ परिपाटी निबाकं 
संप्रदायमे भी मिलती है । संप्रदाय के आचायंकवियो मेने ४१ के नाम सखी या 
मंजरी के नाम पर हैँ । ५२२ इस संप्रदायमें सखियोंकी रूढसंख्याञआठकामी बधनं 
नहीं है । सांप्रदायिक कवियों ने अपने काव्य मे प्रायः अपना सखी नाम ही ज्ञापित किया 
है । संप्रदाय के आचार्योकोमीसखीनमोँसेही संबोधित कियाजातारहै। 


हरिदासी संप्रदायकातो नाम ही सखी संप्रदाय! केलिमाल मे हरिदासी 
सखी का उल्लेख है ९२२ अर्थात्‌ हरिदास = हरिदासी । सखी अन्य सखियों मे से केवल 
ललिता का नामौत्लेख मिलता है ।*२४ वसे संप्रदाय के अनुयायी कवि अपने नामों को 
सखी नाम की स्त्री लिग संरचना मे डालते ह । वल्लभ भौर चैतन्य संप्रदाय की भाति 
कवियों पर सखियों के आरोपण की पूणं व्यवस्था इस संप्रदाय मे नहीं मिलती । 


राधावल्लम संप्रदाय में सचियों की नामावली ९२५ वल्लभ संप्रदाय के अनुसार 
न होकर, चैतन्य संप्रदाय के समान है । इस संप्रदाय के रसिक।कवियों पर सखियों का 
विधिवत्त आरोपण नही हुमा । सम्प्रदाय कै प्रवतंक श्री हित हरिवंश जी को हित सखी 
के रूपमे मान्यता मिली । हित जौरासी के टीकाकार प्रेमदास जी ने उनकी एकं कृपा- 
पात्र सखी "नरवाहुने सखी! का भी संकेत किया है ।*२६ वसे सम्प्रदाय से सभी रसिक/ 
केवि इस भावना से भावित मिलते है । 


मानसीय संक्रमण की परम्परया मे यदि सखी मानस की स्थिति को देखे, तो 
रस-ब्रह्म को स्मपित ओौपनिषदिक मानस ओर तेत्रीय मानस का संक्रमण ससी मानसके 
खूप मे लक्षित होतादहै। वसे तो सखी सम्प्रदाय से संबंधित विवारकों ने ससी मानसर के 
संदभंमेवेदकी चर्चाभी की है१२७ तथापि यह्‌ चर्चा ओौपचारिक ही प्रतीत होती है। 
वस्तुतः वेद-मानस का जितना साम्य गोपी मानस से है, उतना सखी मानस म नहीं। 


आौपनिषदिक ब्रहम “रसः है । वहु अपने ही रस का अस्वादके बनना चाहता 
है ।*१०५ इस आस्वादन की प्रक्रिया रमण! है। रमण अकेते नहीं हो सकता, इसीलिए 
परमासा ने अपने को द्विधा विभक्त किया ।१२४ रमण कै संपादन मे भोक्ता ओर 
मोग्य के अतिरिक्त प्रैरिता' तत्व भी आवश्यके है१४० जो क्रीडाशील की इच्छा शक्ति 
है । इसी प्रेरिता शक्ति का प्रतीक सखी है ।*४१ इसं प्रकार रसःब्रह्य कौ रस-रमण 
योजना का अनिवायं तृतीय आयाम ससी है । 


कष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत मौर संरचना : १४१ 


वृहृदारण्यक उपनिषद्‌" मे ब्रह्मानंद की उपमा स्त्री-पुरुष के संभोगानंद से देकर, 
जीवात्मा ओर परमात्मा के मधुर मिलन से उत्पन्न होने बाली महासूख-दशा की भूरिशः 
मधुर उदुमावनाएं की गई है ^: 


रस ब्रह्म के रमणमे धटित इसी महासुख की द्व्य रूपमे प्राप्ति सखी 
मानस का लक्ष्य है। 


कु विद्धानों ने सखी मानप् कौ संरचना में तांत्रिक सूत्र की संघटना मानी 
है । अन्य विद्वान इसका निषेध भी करते है: हमारा मत है किप्रेम तत्व पर आधृत 
सली भाव तात्त्विक दृष्टि से तंत्र पद्धति से स्वंथा सिच्च उपासना हैँ ।**४१ अगे प्रभाव 
की कुद स्वीकृति भी हैम कह सक्ते हैँ कि तंत्रं की उपासना पद्धति से सखी भाव 
की उपास्ता पद्धति का कोई संबध नहीं है, परन्तु, उपास्य के स्वरूप वणं क्षेत्र में दोनों 
मर प्रभूत साम्यहै ।*५४ 


दूस संबंध मे इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि “तंत्र एक चितन पद्धति भौर 
साधना पद्धति है । शेव, यक्त भौर वेष्णव शब्द साध्यके आधार पर रचित इसके 
विक्षेषण दँ । एक दाश्चंनिक पद्धति उपास्य की हृष्टि से कालक्रममें विरिष्टं होती गई्‌। 
विकास की गति उग्र के मृदुलीकरण कौ भोर हुई । उपासना पद्धति भी मृदुल हई ओर 
भाव-पदति भी । मृदुलीकरण की प्रक्रिया ही वैष्णवीकरणं की प्रक्रिया है। अनेक 
पूर्वागत तत्व वैष्णव संप्रदायो कौ भूमिका मे है--यह असन्दि्ध है । सवित तत्तव का 
'आह्भादिनी' शवित के रूप मे विकास भी एक मृदुलीकरण ही है । इसी के अन्तगंत 
श्रेम-राग' की सरणियां सत्तिहित ह इस हि से दक्तिवाद का प्रच्छ प्रमाव सखी 
भाव पर मान तेना अनुचित ओौर निराधार नहीं है। 


वैष्णव ततो मेँ भी मंत्र, जप, तंत्र, ध्यान आदि का अमाव नहीं है। वेष्णवी- 
करण की प्रक्रिया में ध्यान-केन्द अधिक सौन्दयंतास्विके ओर कलात्मके होता गया । 
कृष्ण, निकुञ्ज ओर लीला-परिकर का अत्यन्त सरस रूपायन हृभा । नामस्मरण, 
संकीतेन, लीलापरक ध्यान, उपास्य कां महामिलन, उससे स्फुटित महा माव तथा महा- 
सुखे कुठ एसे परिवत्तित शूप है, जिनमे उपासना पद्धति का रागात्मक संक्रमण स्पष्ट हो 
जाता है । सनत्कुमार संहिता मे सखी भावापन्न श्रीधाम वृन्दावन ष्येयसूप मे प्रतिष्ठित 
है । गौतमीय तंत्र" मे सखियों के ध्यान, उनके स्वरूप एवं स्थानादि का जो विवरण 
मिलता है, उससे सखी समाज के अनेक उपासक कवि प्रमावित हूए हँ । १५“ उर्ध्वाम्नाय 
तत्रमे "राधा को तारभूत कहा गया है । "०३ रासोह्लास तंत्र मे गोपी भाव भी मिलता 
है । श्यामाः त॑त्रका एकं पारिमाषिकरदाब्द मीहै जो राधा-वाचक.है। उपास्य का 


१४२ ; वस्तु भावन कवि मानसीय व्यजना 


युगल रूप भीतंत्रौ की मावभूमिके अनुक्रून ही है । १०५ सम्मोहूनतंत्र के अनुसार इम 
मावकीप्राप्तिके लिए सखीदेह्‌धारणकी जाती थो 1१४7 गौतमीयतंत्रमे भी सखी 
मावस राधाटृष्णकोपूजाका विधान ह ।१५* रुद्रयामलमें भी सख्लीभाव की उपासना 
पद्धति का विवरण है ।*५० 


इसके आधार पर कहा जा सकतारहै करि सखी भाव मे उच्छन्ित कवि मानसर 
तांत्रिक मानसं का वेष्णवीय पद्धति से काव्य्ास्त्रीय ओर काम दास््रके आधार पर 
हुआ मानसीय संक्रमण का परिणाम है । मौगोलिक दृष्टि से शकितिवादी तांत्रिक सिद्धांतों 
का वेष्णवीकरण प्रबल रूप से पूर्वी मारत मेँ हुजा । पहले यहु संक्रमण बौदधतंद्रके सरूप 
मे मिलताहै। इस प्रभावे बौद्ध धमं की आचारःप्रवणता, भावे प्रवणता में परिवतित 
हुई । संक्रमण का यह क्रम सिद्धोमें होता हुआ, निरं णियाँ वैष्णवों तक तो अविच्छि्न 
खूप से मिलताहै, पर, सगण वेष्णवे साधना इस क्रम से कुटु कट कर विकसित हुई । 
यहु वष्णव तंत्रं से मी सीधे प्रमाव ब्रहुण करने लगी। इभलिए कछाक्त-शेव तत्रो का 
प्रमाव अव्यक्तरूपसेही आया । ब्रजभूमि के मानसने तांत्रिक मानस के सखी मानस 
मँ संक्रमण की यथाथं प्रक्रियाओं का अनुभव तहीं किया । इसीलिए यह्‌ मानस चितन 
ओर साहित्य में शुद्ध प्रेमवादी तंत्र पर ही प्रतिष्ठित रहा । यद्यपि सखी माव का नितातं 
अमाव दक्षिणांचल के भक्त-मानसमे भी नहीं है--एक अचायं ते आंडालको लक्ष्मी 
की सखी बताया है ९६१-- तथापि इस्तका चरमोत्कषं पूर्वाचल भौर त्रजभूमि कै भक्त 
मानसम ही मिलता है। 


२३.३१५ लोक मानस 


सक्ति संदभं कौ गति नान भौर योग के उच्च अनुशासनों से सरल मानस की 
भोर रही । ज्ञानी मक्त भी होते रहै भौर योगी मक्त मी, पर, अन्ततः भक्ति इन अनु- 
शासनों मे सूक्त होकर रही ओर स्वयं साध्य बन गई । दिग्विजय राग-मकिति की हई 
भौर राग भक्तिने सरलसे सरलतर मानसकी खोजकी। मनि मानसने अपने से 
निम्नतर, पर सरलतर मानस-स्तरों मे संक्रमण किया 1१ इत स्तरो की विदोषता यह्‌ 
थी कि इनमे आदिम मानस के तत्तव सजीव थे । गहरी आर कठोर संस्कारिता ने जिन 
मानस तन्तुओं को निष्क्रिय मौर मौलिक संमावना्ों से हीन करदियाथा, वे आदिम 
मानस की भूमियो से नवीन रस, प्रेरणा भौर सामग्री ग्रहण करने लगे ! आदिम मानस 
के संस्पर्शो ते सृजन-वृत्ति को जाग्रत कर दिया । भक्ति के समी आचार्योको मानस के 
इन्हीं भादिम स्तरोकीखोजरही। क्िसीको यै स्तर अल्वारों के भाव-विगलितं 
प्रबन्धकों मे मिले ओौर-किसी को सहजिया मागं के प्रेमोन्माद से उच्छलित साहित्य में । 


कृष्ण भविति साहित्य : वस्त स्रोत जौर संरचा : १४३ 


शास्तरानुशासनों से आहूत व्यक्तित्व वाला मति जव शास्त्र छया से अपेक्षाकृत मुक्त 
मानस-स्तरो पर उतरा, तो चवीन उत्तेजना-केन््र जगे । लोके मनिस की उद्मावनाभों 
के माध्यम से प्रस्थानत्रयी की व्याख्या होने लगी । प्रस्थानत्रयी को लोकं मानसने एक 
नया जीवन दिया । शंकर ने बुद्धि की जिस उच्च साधनाके साथ प्रस्थानत्रयी को जोड 
दिया था, वहू बौद्धिक आयास चितन के जाइय को तो एके सीमा तक च्षकञ्लोर सका, 
पर व्याष्या की जीवन्त ओर अच्रुती प्रविधियां न दे सका। संमवतः मक्ति के आचार्यो 
ते पहली बार ज्ञान परक संस्कृति की परम्परा को लोके मनप्तीय व्याख्या भूमि प्रदान 
की । इस व्या्याने एक ओर तो समग्र ज्ञान-संपदा को जीवन-तंदर्मो से जोड़ा, दूसरी 
ओर प्रसभ सृजन-चेतना को प्रबुप्त कर दिया । 


लोक मानस की विजय यहाँ तक हई कि लोक भौर वेद की अधीक्षक विधि- 
मर्यादाएं अपनी प्रमाववत्ताखो बंटीं ओौर ज्ञानी का चरम साध्य-कंवल्यमोक्ष उपेक्षितो 
गया । यह्‌ उपेक्षा सहूजशील लोक मानस कीहीदेनहै। जव सब कुठ मावात्मक हो 
गया, तो आदिम मानसर के राग-कनद्रो से नवोदित मेधा का सम्पकं हूभआ। इन राग 
केन्र की सघन भावाकरुलता में लौकिक-अलौकिक का भेद तिरोहित हो गया । लौकिकता 
नितांत नवीन व्यंजना-प्रविधियों से अलौकिकता को दरसाने लगी। ये प्रविधि्यां त 
प्रतीकात्मक थीं भौर न रूपकत्मक । इन प्रविधियो मेँ कुद न कु ॒दयता रहती है । 
टतनी मी द्रयता राग केन्द्रो को स्वीकार हीं थी । समस्त दिध्यता आदिम लोके मानस 
से संपृक्त होकर रागारुणहो उटी। एक प्रकार सेनतो लौकिक के उदात्तीकरण की 
पद्धति ही रही भौर न लौकिके को दिव्य संदभंही प्रदान किया गया। हुभा यहु कि 
दिव्य को लौकिक संदभं दिया गया। संक्रमण इतना पूणं ओौर सृजनात्मक हज कि दिव्य 
लौकिक में घुलता चला गया । सारी संरचना लौकिक ही रही; केवल गहन संरचना में 
सलौकिक अ्थ-स्तर निविष्ट हो गये । इन स्तरोकी प्राप्ति प्रतीकाथं-बोध से नही, इसमें 
इबकी मारकरहीहो प्षकती थी । जो अमिन्यक्ति लौकिक ओौर अलौकिक के भेदको 
जितना ही मिटा सकी, वहु उतनी ही लोक मानसीय आदिम विल्छितियों से अनुप्राणित 
मानी जानी चाहिए । इस प्रकार कौ प्राणवत्ता जितनी ही अधिक होतीहै, उतनी ही 
ममिव्यक्ति देश-काल-जयी होगी । 


जब रागात्मिका मरित को लोक मानसीय संस्कारों से प्रेरित काव्यशास्त्रीय 
संरचना मे ढाला जाने लगा, तब एेसा लगने लगा, जसे रस्-मक्ति की सामग्री ब्रजमें 
प्रभूतरूपमेंहै। आभीर गुजर जातियों का भादिम मानस, कृषि युम की निश्चित 
मूल्य व्यवस्था के स्थान पर गतिशील गोपाल मूल्य व्यक्स्था की प्रतिष्ठा-सवं कुठ ब्रजं 
मे उमरने लगा । इन तत्वों ने भारत के सभी अंचलों में उभरने का प्रयत्न क्रिधा, प्रं 
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दनको अपने उन्मुक्त विकास-विलास के लिए इतना सून्यावकाश (वक्थूम) नहीं मिला, 
जितना ब्रज में मिल सकरा । दक्षिण के अंचल मे लोकं मानसीय अभिव्यक्ति को स्वीकृति 
तो मिल गयी थी, किन्तु प्रस्थानत्रग्री की ज्ञान परक भाष्य परभ्परा ओर योगके तत्वों 
से अन्तर्बाह्म वातावरण मराथा। इमी प्रकार पूर्वी अंचलमे क्लक्त-तंत्र जाल सधन 
था । उत्तर-परिचम मे सौवाचार प्रबलथा। इनकत्रौं मेँ सक्ति का लोक मानसीय 
संस्कार पणं रूपमे नहींहौ सका । बाहरी परिधियों पर जब वक्यूमका अमाव था, 
तो ये तततव केन्द्र के असपासके वैक्यूम की ओर चलने लगे। काशी, महाराष्ट 
राजस्थान, गृजरातमें ज्ञान मौर योग की परम्परां लोक मानसीय आधातों से अविक 
आहत होने लगीं । ब्रज में यह्‌ वंक्युम सवते अधिक था। अतः यहां राग केन्द्रीय भक्ति 
भावना को मुक्त विकास के लिए पूणं अवकाश्च प्राप्त हज । इस वेक्यूम को सवे 
अधिक वल्लभ संप्रदाय ओौर चंतन्य संप्रदायने समञ्च यहीकारणदहै क्रि दोनों दही 
संप्रदायो मे ब्रज की मावना वहत व्यापक रही । बंगाली वैष्णव आचायं मक्ति को 
चरम परिणति ब्रजमेहीहो सकतीहैः देसी घोषणा करने लगा। समग्र मक्तिरस 
रस शास्त्रीय संरचना मे आया ओौर वहं संरचना त्रजके संदर्मोमेही चरितं हुई । 


दस मक्ति रम शास्त्र के लिए लक्ष्य साहित्य भागवत आदि पुराणतो रह, पर 
मुख्य रूप से रससिक्त लोक साहित्य ही रहा होगा । चाहे वह्‌ लोक साहित्य सहुजिया 
साहित्यके ्पमे रहा हौ, चाह आमीर गजर साहित्य के ह्पमे, इपी कै आधार पर 
लक्षण साहित्य का निर्माण हुआ १५३ 


निष्कष के रूपमे कहा जा सकता है कि पूर्वाचार्य को नितांत बौद्धिक मान- 
सीय संरचना के प्रति प्रतिक्रियाशील मक्त्याचायं मानस, आगम, पुराण ओर लोक 
भाषा साहित्य के माध्यम से राग-प्रवण वना | राग प्रणता ने आचायं मानस को 
दारँनिक वस्तु के अनुरीलन के लिए एक एप्रोच' दिया । इसी दृष्टि से दाशनिक्र परपरा 
का मावन किया गया । इसी भावन-परक्रिया ने दाश॑निक वस्तु को काव्यवस्तु मे 
संक्रभित किया । यही संक्रमित काग्यवस्तु ब्रजमाषा के मवित साहित्य में पूणं यौवन के 
साथ प्रतिष्टित है । कालात्तर मे शुद्ध मावभूमि की प्राण सत्ता को चर्या, आचार, सेवा 
ओर अभिव्यक्ति की शास्त्रीय ओपचारिकिताओं ने बेर लिया ओर शुद्ध काव्य की भूमि 
को संकुचित कर दिया 1 इसी संकुचित भूमि में रीतिकाल के मक्त कविय, रीति 
अर रीतिमुक्त कवियों की स्थिति माननी चाहिए । लोकमानस के उष्णसपर्शो कौ 
जीवंतता, अभिजात रचियों की शीतलता में विलीन होती चली गई । 


ष्ण भक्ति साहित्य ; वस्तु सोत भौर संरवना : ( ४५ 


1) [ [र 


क र्न 


१--लीला में चरम आसक्ति ही चरमप्रेमहै।' डा मोवधेन नाथ शुक्ल, 
कविवर परमानंददास पूष १८४ 


२--रूपासक्ति लीलासक्ति, विप्रयोगसक्ति आदि) 

३ सवदा सवंसावेन भजनीयो, ब्रजाधिपः [चतुः श्लोकी, १] तथा (मावोहि 
विद्यते देवः" जसी उक्तियाँ मात्र रूढि तर्ही, सजीव प्रेरणा स्त्रोत है । 
४--वत्लम संप्रदाय में क्षिवा मावना' श्षेवा फलम्‌" जसे ग्रन्थ मिलते ह) 
अग्रदास जी ते अष्ट्याम' की रचना की । राधावल्लभ सम्प्रदाये कवा 
विवेक' (सस्कृत, श्री वृन्दाबनदास जी कृत) सेवा विचार (ब्रजलाल जी 
कृत) अष्ट्याम (बरजलाल जी कौ, चाचा हित वृन्दावनदास जी कौ, कमल- 

नयन जी की, श्री चन्रलाल जी की, इसी नाम की कृतियां है) 


५--गोवधंन नाथ शुक्ल, कविवर परमानंददासः पृष्ट १३६ 

६--सेवा मदन गोपाल की मृक्तिहूते मीठी] [परमानंददास| 

--नानालाल मुखिया, वल्लम कुल की सेवा, ज्ञानदा (वषं १, अक २ 
पृष्ठ २० 

ठ८--तैत्तिरीय उपण० ब्रह्मानन्द वह्ली, २.७ 

£--यद्रं तस्सुक्ृतं रसोवस्ः } वही 

१०--इतनो है सब कुटरम हमाये । 
संना, धना, अर नामा, पीपा ओर कबीर रंदास्त चमारो। [वामुदेव 
गोस्वामी, सक्त कवि व्यास जी, पृष्ठ १६६ 

११--मगवद्ध्यान सोपान, श्लोक १२ 
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१४६ : वस्तु भावन कवि मानसीय व्यंजना 


74. = हा7ाजगा ज 10४८ (वरग) ० पलप ऽए प्र 
ए2156 210 50 {0 376 (८च्िव्व्‌ 0 [नाल 85 10511६35." 
[5०९४ दिल्ववाल्वा, ४020 ०00४, 2. 954 | 


१३--मोज, सरस्वती कंठामरण, ५.३; श्य गार प्रका (सं. राघवत) पञ ४३३; 
पतंजलि ने (महामाष्य, ५.२.६५) “रस्भिकोतटः' कहा है। इमङे लिए 
रौभिक ओर ग्रांथिक शब्द मी चलते थे। 

१ ४-- रसिक सिरोमनि नंदनंदन । 
रसम श्प अद्रूप विराजत, गोपवध उरसीतलं चन्दन [परमानन्द० ३१८] 

१५-- जो रसं रसिक कीरमुनि गायौ [वही. ३१५] 

१६--सो रस रसिक दास परमानन्द, वृखसानु सुता उरर्मांस् सनायो । 

[वही, ३११ 

१७--आनन्द सिधु बदूयौ हरि तन में! 
ना परस्यौ केरमठ अर ज्ञानिनु, रह्यौ रसिकरन के मनमें। 
[परस्मा० सं° ३१६] 

१८-- श्रीमद्‌ मागवतमें ष्ण की वन लीलाओंके अनिवायं सहचर सखां है 
| १०.१५.२० | 


१६--वन लीलाओं के संदमं में सखाओं कौ संस्या दसत मौ मिलती है (भागवत, 
१०.२२.३१; गगं सहिता, वन्दाजन खण्ड १२.१३-१६) 


२०--हरिराय जी तथा द्वारकैश्च जी महाराज ने मूल सखाओंकी भावना का 
आरोप अष्टद्वापी कवियों पर किया था। 


२१ जव श्री गोवधेन नाथ जी प्रगट मए, तव अष्ट सखाहू मूमिमें प्रगट मए] 
अष्टछाप रूप होय के सव लीला को गान करत मए ।' (श्री गोवधैननाथ 
जी की प्राकट्‌यवार्ता (नाथद्रारा विद्याभवन संस्करण) पृष ३१ 

२२-अन्नकूट का स्थान श्चद्धार मंडल'=मुखारविद; मानसी गंगा नेत; 
चन्द्र सरोवर = नासिका; गोविद कुण्ड--दोनों ओष्ठ; कृष्णकुण्ड == चिवुक; 
राधाकुण्ड जिह्वा; ललिता सरोवर कपोल; गोपाल कुण्ड दोनों 
कानः; कुयुम सरोवर = गंड स्थलः; दंडौती शिला --ललाट; त्िहूरी हिला 
न्=मस्तक । [गगं संहिता, गिरिराजखण्ड, ४.२] 


२३-- वही ६.३०--३१ 


कुष्ण भक्ति साहित्य : बस्तु स्रोत ओर संरचना : १४७ 


२४--ष्टव्य, अष्ट सखामृत, प्राणनाथ कवि, [सं० १७६७ की यह्‌ पुस्तक 
म्होटा मंदिर मृलेवर बेम्बई मे मौजुदहै।| 


२५-- सूरदास सिर पाग; कृष्णदास मूकटमणि; परमानन्द ==ग्बालपगा; 
कुम्भनदास = कुल्हे सिर ताज; गोविद स्वामी =रिपारे; चतुभु जदास-= 
दुमाले; नन्ददास्च फटा; षछीतस्वामी सहर [वेष्णवाह्लिक पद; गो 
गोपिकालंकार जी ( -=रसिकदास्र जी) ओौर भी हृष्टव्य अष्टसखा 
भावना--्नी दारके जी रचित । 

२६- जो जन अष्ट द्धाप गुन गावं] 
चित निरोध होत ताही छिन हरिलीला दरसावं । [वही] 


२७- कृष्णदास जी के वसन्तोत्सव वाले पद में अष्ट सखाओं का योगदान 
वणित है । 

२८---सूर-= वाणी; गोविद = कमल नयन; परमानंद श्रवण; चतुभु जदास = 
कर; कुम्मनदास हृदय स्थल; छीतस्वामी कटि भाग; नन्ददाप्न 
उदरः; कृष्णदास चरण [ष्ट सखान की मावना, संग्रह दारकेश जी 

२६-- कृष्णदास बिलछकुण्ड पर; नन्ददास मानसी गंगा पर; सूरदास, पारसौली 
मे; कुम्भमदास, अन्यौर में, परमानन्ददास, सुरमी कुण्ड पर; गोविद 
स्वामी, कंदमखण्डी रावत कुण्ड पर; षटीत स्वामी, अप्सरा कृण्ड पर; 
चतुभु जदास, सिंदूरी शिला रूदन कुण्ड मे रहते थे । [अष्ट ससान कौ 
भावना, द्वारे जी 

३० डा० राधाकृष्णन, ईस्टनं रिलीजन रएन्ड वेप्टनं थाट (द्वितीय संस्करण) 
ग्रेट त्रिटेन, १६४०, पृष्ट ६५ 

३ १- वही । 

३२--'{06 1४९75 ........ 167056168 25 76 एप 17 {76 1116 
162{ ° {€ {2551011 0६ 60५, ४16 1056 {€71156168 214 
51182 11 ए11811192128 18771721 1. 6. 28 106 124 {096. 
[0, चि, 9, रिर्त्व, र्थह्गा 204 2111080 9 129- 
172 10४४ ए8एधारवा9्ा, 6 (ग, २, 55. 


३३--भाचायं हृदयम्‌, सूत्र ११८ 
२४-- अतो हि भगवान कृष्ण : स्व्रीषुरेमेऽहनिशम्‌ । (सुबोधिनी, तामसफल, 


प्रकरण-४ | 


१४८ : कस्तु भावन कवि मानसीय व्यंजना 


३५--उलटि लगे मन स्याम सौं प्रीया साव द्धं जाई । 
सखी माव तब जानियं, पुरुष माव मिटि जाइ । 
पुरुष माव चछृटं नहीं मन मेँ वसि रही जोड । 
सखी मावे तव जानिये, निविकार तन होइ) 


[स्वा० रस्िकदेव साखी-५। 
३६--डा० गोवधंन नाथ शुक्ल, कविवर परमानन्द, पृष २११ 


३७-लगे जो श्री वृन्दाबन रम। 
देह अभिमान सवं मिटि अंह, अर विषयन को संग। 
सखी भाव सहुजहि होई, सजनी, पुरुष माव होड भंग । 
श्री राधावर सेवत सुमिरत, उपजतत लहर तरंग । 
[परमानंद दास भौर उनका साहित्य, पृष्ठ १४६ पर| 


३८-- प्रातःकाल ही उठि कं धारि सखी को भाव- 
[ महावाणी, सेवामुख, पृष्ट २४] 
३९ वंशी अलि जी, राधा सिद्धान्तम्‌, ४ 
४०--हूदय सवंस्व, १५ 
४१--वही, १७ 
४२--राधा सिद्धान्तम्‌ ७८-८० 
४३-- वही ४५-४९ 
४४--हूदय स्वस्व, २६ 
४५--हूदय सवंस्व, १०-१२ 
४६- कृपा निवास, पदावली, प° ४ 


४७-- श्री प्रसाद प्रसाद करि, अष्ट सखी मुन गाय । 
अलि निकास जिनकी मया, महल माधुयं पाय । 
र्षिक अली जीवन यही ध्यावं रटं दिनि रन । 
विनु जुगल रस लीला लखे दिन पल हिय किमि चन । 


[रा० म०भ० उ० पृ° २२५, २४० पर उद्धृत] 


४८ पुरषोत्तम प्रभ लीलाधारी, वृन्दावन मे सखा बिहारी । [चरणदास, अमर 
लोकं अस्ंड धाम वणन, पृष्ठ १७| 


४६--चरणदास, ब्रजचरित्र वणंन, पृष्ठ ७ 


कुष्ण भक्ति साहित्य : बस्तु स्रोत ओर संरचना : १४९ 


५०--रसिक केलि ए कुज हँ । अमरलोक अखंड धाम वणन, पृष्ट १८ 

५१-वही, पृष्ठ २१ 

५२--वही, पृष्ठ २२-२३ 

५३-सदा सुहागिनि पहने चूरी, सुबक पदली बंगरी सुरी, 
[ब्रजचरिव वणन, पृष्ठ ६] 

५४--सखा भाव पहुचत यहि गई, सखी माव मीतर का जाई। 


घेरे स्वरूप अनुपम मारी, सदा सुहागिनि हरि पिय प्यारी। 
परम पुरुष पुरषोत्तम पावें, निकट रहँ नित केलि वदाव । 


[अमर लोक, अखंड धाम वणेन, पृष १६| 
ललितं सप्रदायमे मी इसी प्रकार की मात्यताहैकि सखियां राधा को 
अपना भर्ता मान कर ही अपने को सौमाग्यवती मानती हँ भौर सौमाग्य 
सूचक नथ, चूडा आदि पहनती दँ [ वं्ी अलि, राधा सिद्धान्तम्‌,४५-४६ 
५५--ब्रजभाषा काव्य मे प्रेमाभक्ति, उपसंहार, पृष ४६७ 


५६-डा० रामस्वाथं चौवरी, मधुर रस (१), पृष्ठ १५६ 


५७--9, ६, 76, एष्य प्रान ग 6 पठआणछ एद 916 
110ला60४ 171 2611881 (210, 1942) ?. 156. 


५८--तप साधना से जिन्हे सिद्धावस्था प्राप्त हु्हैः तपतनु नारि बहुत खम 
कीन्हो, सो फल पुरन देन [सु० सा० १६२०] अति तप करति घोष 
कुमारि [वही १३६६ 

५९--पद्म पुराण, उत्तर खंड, २४५.१६४-६१५ 

६० -त्रज सुन्दरि नहि नारि, स्वि श्रुति की सब आही (सू° सा° १७६३) 


६१-- गोपी युथ कौ चर्चा मिलती ह श्रज बनिता सत जूथ मंडली 
(सू० सा० १७५४) 


६२-ब्रह्मवैवतं भौर पद्म पुराण में राधा ओर चन्द्रवली प्रधान गोपिर्यां ह) 


६३--शोकुल जन्म लेह संग मेरे, जो चाहत सख कीन्ह (सू० सा० ६२२; 
भागवत १ ०.१४.१) 


६४--श्री रास पचाध्यायी, सांस्कृतिक अध्ययन, पृ ३२ 


१५० : बस्तु भावन कवि मानसीय व्णंजना 


६५--पद्य पुराण (पाताल खंड), अध्याय ७७; वृहृदुवामन पुराण! भग्नि पुराण 
(गगं संहिता) मावुरयं खंड १।५-६ आदि : 

६६-- सुबोधिनी, पृ० १८ 

६७-- यह्‌ कथा विद्रनमंडन मे आई टै) 


६८--उ० नी° म० पृष् ६९, ६७ पर उद्धुत । (वम्बई, १६३२) गोपियों का 
ओौपनिषदी भेद मी है (वही) 


६९ भौर तियन मे गनहू जनियेश्र्‌ति कन्या जाहि) (वृहद्वामन पुराण की 
माषा, बयालीस लीला, पृष्ठ ४१) 


७०-- निगमनि सोच विचारि कं यह ठहुराई चित्त । 
मजन ताहि कौ कीजिए, इकरस रहै जो नित्त । 
कामवासना बढ़ी उर, यहु उपजी भति आई । 
घेलं एेसे रूप संग, बनितता के तन पाई! (वही) 
७१--गगं संहिता माधुयं० १।५-६ 
७२-- प्रस्तुत प्रबन्ध, काव्य रूप वाला अध्याय । (पद, १७६३) 
७३--ब्रह्मवैवतं (कृष्ण जन्म०) ६।१४३, १४५ 
७४---पदूम० पुराण० (पाताल ०) ७३।१०५-६ 
७५--गोपी पदरज महिमा, विधि मृगु सो कही | सू° सार, १७४३ 
७६-- सवं पुराननि सार, सारजो वं ख्‌तनि को । वही 
७७--तव भरृग आदिक ऋषि सकल, रहै हरि पद चित्तलाई । वही 
७८--सू० सा० १३६३ 
७९-- राधा रहस्य प्रकाशिका, संकलन, हुंखदास, (वन्दाबन) पृष्ट € 
८०--गगं संहिता, वृन्दाबनखंड, २४ वां अध्याय 
८१--वही, अध्याय, २५ 
८२--मागवत १०।१४/११ 
८३-- यदि युयं योग शक्त्या स्त्रीत्वं मजन्तः, तथापि मम सत्य वाक्‌ सत्य 
प्रतिज्ञापूवैकभेकदार त्रतत्वात्‌ (कृष्ण उपनिषद्‌ १/२ परत्रह्मयोगी भाष्य) 


८४--मवान्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा नामालिग्य । अन्येयेऽवतारास्ते 
हि गोपा नेः स्त्रीर्च कुर ॥ 


कष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत जोर संरचना ; १५१ 


अन्योन्य विग्रहं धायं तवाङ्खं स्पशंनादिह्‌ । 
राइवत्स्परोयिता स्माकं गृह्टीमोऽवतरा वयम्‌ । 
रुद्रादीनां वचः श्रूत्वा प्रोवाच भगवान स्वयम्‌ । 
अंगसंग॒ करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्यहम्‌ | 
(कृष्ण उप० १/२) 
सुरः धरति ऋषिरूप रामवरपायौ, हरि से प्रीतम पाय । 
चरन प्रसाद राधिका देवी, उने हरि कठ लगाय। (सू° साभ) 


८४ू- अग्नि पुराण, गगं संहिता, माधूयं ° अध्याय ३; उज्ज्वल तीलमणि (बंबई 
१६३२) पृष्ट ६४ (टिप्पणी); हरिमक्ति रसामृत सिधु, लहरी २; पद्म 
पूराण (उत्तरखंड) २४५।१६४,१६१५ 

८९--पातालखंड, अध्याय ७२ 

८७--ये सूनंद नामक गोप की कन्या सुनंदा हुए (प° पुराण, पाताल०७२।१-६) 

त-य सुभद्र गोपकी मद्रा नामक कन्या हुई (वही, ७२/७.८, ११, १२, १३) 

८६--ये र्ग नामक गोप की रंगवेणी नामक कन्या हूई। [ये चित्रकमं में 
निपुण हैँ ।| (वही, पाताल ७२।१३-२०) 

६०--नौ कल्पो के बाद, गोकुल में प्रचंड गोप की चित्रगंधा नाम्नी कन्या के 
रूप मे जन्म (वही, पाताल०, ७२।२१-४४) 

&१- ये दोनों कुशध्वज नामकं ब्रह्मि के पुत्र थे । ये दोनों सुवीर नामक गोप 
की कन्या हुए । (पद्य पुराण, पाताल ० ७२।५५-५६) 

ठ२--ये चारों तीन कत्प के उपरान्त, सुन्दर रमणियों के क्प में गोकल में 
उत्पन्न हुए । (वही, ७२।६०-६४। 

६३ - वही, ७२।६६-७१५ 

६४--कत्प के अन्त मे वीरगुप्त गोप की चित्रकला नाम्नी कन्या के रूपें 
उत्पन्न हुए इनके केन्धों पर सप्त स्वर विभूषिता विपंचीदहै। 
वही ७२।९५-१२६ 

 ६५- पद्य पुराण, पातात, ७२।१२०-१५२ 

६६--समालोक्याजु नीयाऽसौमदाना वेश॒ विह्वला । 
ततस्तां च तथाज्ञात्वा हूषीकेशोऽपि सवेवित्‌ । 
तस्याः पाणि गृहीत्वैव सवंक्रीडा वनान्तरे । 


१५२ : वस्तु भावने कवि मानसीय व्यजना 


यथा कामं रहौ रेमे महायोगेक्वरो विघ्रः। 
पद्म पु° पाताल० ७४।१४०-१६१ 


इसमे अजु नी' के साथ वनांतर्‌ रमण का स्पष्ट उतल्लेव्र है । 
६७-पद्य पुराण पाताल० ७५।४०-५० 
६८--महाकूमं पुराण, हरिभक्ति रसामूत ध्रु, पूवं विमागनहृरी, २ उदधुन । 
६९ - सुबोधिनी, रास-पचाध्यायी, फल प्रकरण, ३।२-५ में १६ प्रकार की 
गोपियों का उल्वेख है । 
१०८-- परमानन्द दास, परमानंद सागर, पृष्टु८२भ्‌ 
१०१- ये हरि रस ओपी सत्र गोप-त्तियनते न्यारी! 
कमलं नयन गोविद चन्दकी प्रान्ते प्यारी । 


के 


निरमत्सर जे संतत अहहि चूडामणि गोपी। 

निरमलं प्रेम प्रवाह सकल मरजादा लोपी। 

जो ठे मरजाद मेटि मोहन गुन गवे! 

क्यों नहि' परमानंद' प्रेम भगति सुल पवे। वही, पृष्ठ ८२६ 
१०२-- परमानन्द सागर, प° ८२३ 
१०३- जो गोपित की प्रेम न होतौ, अरु भागवत पुरान । 

तौ सब भौघड़ पंथहि होती, कथन गमेया ज्ञान । वही, पृष्ठ ८२४ 
१०४-डा० देवी स्कर अवस्थी, ब्रजमाषा काव्यमें प्रेमामक्ि, पृष्ठ २४० 
१०५--महाभारत १२।२२८८२ 


१०९-- छः वृषभानु ये दँ ; नीतिवित्‌, मामेद, शुक्ल, पतंग, दिनव्यव्राह्म त्तया 
गोपेष् । 


१०७ गगं संहिता, माधुयं ° १११२-९ 

१०८-- वही ११।१०-१२ 

१०९ वही ११।२३-२५ 

११०-- विस्तार के लिए हष्टव्य, गये संहिता अव्याय = ओर ६ (मापुपरं खंड) 
१११-गगं संहिता, माधुयं ° १३।२-६ 

११२-- वही १३।११-१४ 

११२३-गगं संहिता (माधुयं ०) १४-१८-३१ 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु ल्लोत जोर संरचना : १५३ 


११४--हो सकता है, यह्‌ बरहद का पूवं रूप हो ! 

११५--गगं सं° (माधुयं ०) १४।३२-३६ 

११६९--हो सकता है, इसका संबंध सोनहद' स ते 

११७-गगं संहिता, (माधुयं०) १५।१-५) 

११८--वीतिहोत्र, अग्निमुक्‌, साम्बु, श्रीकर, गोपति, श्रत, ब्रजेश, पावन तथा 
दान्त } 

११६-- वही, अध्याय, १२ 

१२०- वही, अध्याय, ३ 

१२१- वही, अध्याय, ४ 

१२२-गगे ° माधुयं ०, अध्याय, ५, ६ तथा ७ 

१२३-- वही, अध्याय, १० 


१२४-- गोपी प्रेम की धूजा 
जिन जगदी किए बस अपने उर घरि स्याम भजा । (परमनिन्ददास) 


१२५- जो गोपिन कौ प्रमन होतौ, जरु मागवत पुरान । 
तो सब ओौषड पंथहि होतौ, कथत गमया ज्ञान । 
बारह बरस कौ भयौ दिगंबर, ज्ञानहीन सन्यासी । 
सान-पान घर-घर सबहिनि कं भस्म लगाय उदासी । 
पारंड दम बद्यौ कलियुग मे श्रद्धा धमं मयौ लोप) 
परमानन्ददास वेद पडि बिमरे, काप कीजे कोप) 


१२६९- भागवत्‌ १०.२९.३१; १०.४६.४; १०.४७.५८; १०.,४७.६२-६३ 
१२७- सन्यास निर्व, ८ 

१२८-परिवृढाष्टक, ५ 

१२६- गायत्री भाष्य 


१३०-- यथा ब्रज गोपिकानाम्‌ । नारद भ०सू० २१। १६ मी इषव्य)। 


१५४ ; वस्तु भावने कवि मानसीय ग्यजना 


कद कक र [न ल 
१३१ राधिका की श्ृङ्धार-सज्जा में निरत सहचरियों की चर्वा नित्य लील्लामें 
मिलती है । 


१३२-डा० नारायण दत्त लर्मा, निवाके संप्रदाय ओर उसके कृष्ण भक्त कवि, 
(परिशिष्ट) पु १७३-१७८ 


१३३-केलिमाल, २५ 


१३४ वही ६४ 


१३५--इस पर पहले विचार क्ियाजाचुकरा है ज्ज का सांस्कृतिक संद) 
नामों के वर्णन के लिए हृष्ट््य ध्यालीस लीला' (घ्रुवदास). रसानंद 
लीला, समा मण्डलं कीला ओर स्नेह मजरी लीला । 


१२३६९--टष्टव्य पद १२ की टीका) 
१३.७-- वेदति क्यौ सो हम कियो, चोगन कौ मत छि । 


विहारी दास अनन्य रस्त, कहत समा मे डटि । श्री विहारिन दास की 
साखी ४२१ 


१३० - तैत्तिरीय उप० २.७ 
१३६--वृह्दारण्यक उप १.४.३ 


९१४० --उवेताश्वर उप० १.१२ 

१४१-डा० शरण विहारी गोस्वामी, कृष्ण मक्त काव्य में सखौ माव, पृ० ५७ 
१४२-डा० रामस्वाथं चौधरी, मधुर रस (२) पृ० ३६ 

१४३--डा० शरण विहारी गोस्वामी, कृष्ण भक्ति कान्य में सखी भाव, पृष्ठ १०८ 
१४४-- वदी । 


१४५--घ्रुवदास्च जी ने (बयालीष लीला, वृन्दावन, पृष्ठ १६६) सियो के नाम 
इमी स्रोत से ग्रहण किये मये है, 


१४६- इसका राधा सहर नाम टेष्टग्य है । 
१४७-- कृष्णयामल मे राधा कृष्ण युगल की पूजा का एक मात्र भाव सखौ माव 


ही माना गया है | (हुसदास, राधा रहस्य प्रकासिक्रा, वृन्दावन, पृष्ठ ४) 


करुरुण भक्ति साहित्य : वस्तु सेत ओर संरचना : १५१ 


१४८- वही । 
१४६ राधा कृष्णदास, रास सवसव, पृष्ट २६ 
१५०-डा० शरण बिहारी गोस्वामी, कृष्ण भक्ति काव्यमे सखी माव, पष्ट ४२ 


१५१--तिरक्मणी मंगेयाण्टान, ने आंडाल के सम्बन्ध मेदो प्रशस्ति पद्य रेह, 
उनमे यहु सकेत मिलता है । 

१५२- कपिल, (सास्य +योग->मव्ति) नारद भौर उद्धव के उदाहरण धस 
सक्रमणके प्रमाण है| 


` ११५३- मध्यकालीन केवि की लोक मानसीय सर्चना प्रर डा° सत्येद्धने "मध्य 


कालीन साहित्य का लोकतात्तिक अध्ययन ग्रन्थमें विस्तार से विचार 
कियाहै। 


@ प १२६ ते १३९ तक संदभं संकेत २७ से १०२ को करमशः ३७ से 
११२ माना जाय । 


१५६ : वस्तुं भान कथि मानसौय व्ंजना 





५ / णेोपाल-णोपीं केन्द्रीय वस्तु 
वादक ध्समथध्री का श्क्रमण 


०. प्रास्ताविकं : 


पिद्धले अध्याय मँ वस्तु-व्यंजना के मानसीय स्तर पर विचार किया गाह) 
ब्रजमाषा काव्य के लिए मानसीय रूप से गृहीत ओर अभिव्यक्त वस्तु एक सुदीषं सास्छ- 
तिके संक्रमण कापरिणाम है। संक्रमण ओौर अवतरण प्रायः एके ही सार्कृतिक प्रक्रिया 
की दो प्रविधियां है । संक्रमण प्रायः मानसीय स्तर पर, अथे, प्रतीक, विशेषण, क्रिया 
आदि के मानसीय कूपांतरण, बलाधात, विपयंय जेसी प्रविधिर्योके द्वारा होता है, 
इसके विपरीत भवतरण कारण-कायं मूलक लोक मानसीय केथा-चृष्टि के धरातल पर 
होता है । संसृष्टि संक्रमण बौर अवतरण की प्रक्रियाको जोड़कर एक घनीभूत भौर 
जटिल वस्तु का विधान करने वाली प्रविधिहै। सूरनेकृष्णके सक्रमण मौर अवतरण 
दोनो कौ सुचना कृष्ण-परक वस्तु के भारम्ममे दी है । संक्रमण की सूचना उन्टने एक 
मिश्र वक्यिकीप्रणालीसेदी है": 


| शेष वाक्यां | | शेष वाक्यांश 


जिसको | १, परत ब्रह्य पुरान बखानै । चतु- | ताहि | १. ताहि जसोदा गोद 
रानन, सिव अतन जानें । गृन- खिलावं । 
गन अगम निगम नहि पावं। 
जिसको | २. एक निरम्तर ध्यावं ज्ञानी । पुरुष | सोई | २. नन्द के आंगन धावे । 
पुरातन (सो) निर्वन । जप-तप- 
| संजम-व्यान न आव । 
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योनि 


जिसके | २३. 


जो 


जिसक्रा | ५, 


। 


जा ॥ 
जिप्तके 


जी 

जिसने 

जो ७. 
जाके ल, 
जि स्‌ के ई 
जाको |१०. 
जिसके १९१. 
जो 

जा १२. 


लोचने घ्रवन न॒ रसना नास्ता । 
बिनु पदपानि कर परगासा। 
विस्वंभर निज नाम कहा । 


सुक सारदसे करत विचारा। 
नारद सै पावहि नहि पारा। 
अवरन बस्त सुरति तहि धारं । 


. जरामरन तः रहति अमाया। 


मातु पिता सूत बधु न जाया। 
ज्ञान रूप हिरदं मे बोले । 


६. जल, धर, अनिल, अनल, नभ 


छाया । पंचतत्व ते जग उप- 
जाया माया प्रमटि सकल जग 
मोह । कारण करन करसो सोहै। 
सिव समाधि जिहि अंत न पावे। 


अच्युत रहै सदा जल साई । पर- 
मानद परम भुखदाई। सोक, 
रचे, राखे अरु मारं | 


कालं उरे" उर मारी। 


. गुन अतीत, अविगत न जनाव । 


जस अपारस्ूति पारनं पवं। 
जाकी महिमा कहु तन आव । 
लख न कोई । निर्गृन सगृन धरं 
वपु सोई । चौदह भवन पलक मँ 
मे तारे । 

चरन कमल नित रमा परलोक । 
चाहति नकु नैन भरि जोवं। 
अगम अगोचर लीलाधारी । 


जारस ब्रह्मादिक नहि पावं। 








१५८ ; गोपाल केन््धीय वस्तु वंदिक वस्तु संक्रमण 


(सो) | ३. 


सो | ४. 


सो | ५. 


सोद | ६. 


सो | ७. 


सो 


सो |१०. 


सो [१२ 


धर घर गोरस सोद 
चुरावं । 


गोपित के सो बदन 
निहारं । 


बद्ुरनि क पाद्व डोलं 


गोप की गाय चरावं। 


ग्वालिन संगर सो लीला- 
धारं 


८. ऊखल बध्यौ महतारी 
सो | ६. 


सो गोपिन संग रस 
रसावं । 


बन बीधिन कुटी सुंवारं 


- राधा बक्षकुज बिहारी 


रस॒ गोकुल गलिन 
बहवे । ,, 


इस पद के विदलेषण से वेदिक, ओौपनिषदिक ओर आगमीय वस्तु के माधुयं 
मे संक्रमण की स्थिति स्पष्टहो जाती है)! पुरुष, ब्रह्मा, परमात्मा परमदेव मौर पर विष्णु 
कौ संक्रमिति यशोदा कृष्ण, गोपाल, कृष्ण, गोपी कृष्ण ओर राधा कृष्ण मे होती है । 
द्मे देवकी कृप्ण, माथुर कृष्णं ओर द्वारका कृष्ण का स॒करेत मी नहींहै। इनका संबंध 
भवतरिते वस्तुमे है। 


मुख्यतः यह संक्रमण गोपालः केन्द्रीय काव्य वस्तु में परिलक्षितं होता है! 
गोपाल केन््रीय वस्तुकेदो घुवान्त हैँ: एक, गोपी रजन ओौर, दो, गौ-गोपव्रज की रक्षा | 
इस वस्तु को सवस अधिक प्रश्रय वल्लम संप्रदाय ने दिया । इसके वैदिक स्नोत के प्रतिं 
इस संप्रदाय के भाचायं का मानस सजग-सचेतन था : यन्न-गावो मूरि श्रृद्खा अयामः' 
जेसी श्रृतियों की व्याख्या वल्लमाचायं जीने गोपी परक ब्रनलीलाके रूपमे कौर ओर 
त्ृण्वेद की एक ऋचा (१०.११३.४) की देवदमने भौर असुर-विनाश परक ब्रज-गोकुल 
लीलाकेरूपमें गो० बिदलनाथजीने कौ ।* चैतन्य संप्रदाय के आचार्यो मौर कवियों 
ते भी गोपाल-केन्द्रीय वस्तुको ग्रहृण किया ओर वल का स्थानांतरण गोपी केन्द्र पर्‌ 
होता गया । तिबाकं संप्रदाय में गोपालमंत्रः का संदर्मीकरण इसी वस्तुक आधार पर 
चला भौर बल के स्थानांतरण कौ दिया चतन्य संप्रदाय के समान निर्धारित हई । इस 
प्रकार ब्रजभाषा काव्य का संबध गोपाल केद्रीय वस्तु से घनिष्ठहै। 


१-गोपी केद्धीय वस्तु 


इस शब्द को गो से संबद्ध होकर अथं की एक दिशा मिलतीहै। शो के 
अनेक अथं हँ ।° इस प्रर अधारि गोपः शब्दके मी करई अथं हो जाति हैँ।५ रक्षा 
करने वाले कै अथं में यह्‌ पहले इन्द्रवाची ओौर पीछे विष्णुवाची भौर तदृनन्तर कृष्णवाची 
भी हो गया । दरसरी ओर गोपालक" आमीर-गृजेर जैसी जातियों के लिए भी यह्‌ शब्द 
चला ९ गोप की स्वरिणं गोपियां हो गडं। 


अथं की दूसरी दिशा +८गुप्‌-धातु से इसका संबंध करके उद्घटित हुई, जिसका 
अथं है गृ या संरक्षित रखना । ये प्रेमानन्द रूप गूढ़ हृषट्लास भौर आनन्द को गृप्त 
रखती ह । इसी की आध्यात्मिक अथं छाया के अनुसार--गोपी-माया जो ब्रह्य को 
समावृत करे) इसी आधार पर रास का अध्यात्मिक प्रतीकाथं सिद्ध होता दै: 
श्रीकृष्ण (== चेतन्य) [गोपी (= माया विलास्त) = राप । 


भाभीर-गोप जाति की स्त्रियों के अथं में ृष्ण-जन्मोत्लास में निमग्न गोपि 
स्थित है । माखन चोरी, चीर हरण, दानलीला जेसी प्रेम कथात्मक लीलां मे आया 
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हआ “उपालम्म' प्रकरण, हूर्षा्लास को गुप्त रसने वाली गोपी की चमत्कृेति है । तीसरे 
अथं के आधार पर राम जंसी विलास लीलाओं के आध्यात्मिक अथं सिद्ध हृए। इन 
अर्थो के आधार पर गोपी-कृष्ण के संदभं विकसित हुए या गोपी-कृष्ण के सामान्य संदर्मो 
को सूक्ष्म अथं-सरणिया प्राप्त हुई । 


वल्लम संप्रदायमे गोपियोंकेतीनसू्पमान्य्है 


ब्रजांगना सामान्या [यशोदा आदि] 
गोपी अनन्यपूर्व | अविवादहिता | 
गोपांगना अन्यपूर्वां [विवाहिता | 


इनमे से प्रथमसूपके संक्रमण का बीज-विदु वैदिक साहित्यं मे स्पष्टनहींहै। 
शेष. दो का बोज-विकास वदिक साहित्य से हु । इस संक्रमण के मूल अमिप्राययेहः 
प्राकृतिक शक्तियों के पति == इर > विष्णु > कृष्ण; विष्णु शक्तियों के अवतरति रूप 
-=गोपियां , तथा विष्णु स्त्रियों से अन्वीयमन हैँ । संक्रमण प्रविधि स्थानांतरण या 
अध्यारोपण की दहै । एक दिव्य शक्तिके गुणं वाचकं विशेषण यानाम दूसरी शक्ति पर 
अध्यारोपित होते हए चले शये । वैदिक देवताओं कौ प्रशस्ति परक स्तुत्तियों मं प्रायः 
समान तत्व मिलते हैँ । 


इन्र > विष्णु, कृष्णः (= वहु प्रियात्व = गोपीनाथ) 


वेदिक इद्र वृद्धि, समृद्धि, शक्ति, वनस्पति तथा उवंरा रक्तिका देवता है।° 
भरत, पजन्य, अग्नि ओर मग॒ उसके सहकारी-सहुचारी हैँ । वहु वज्र (=प्राकरतिक 
शक्ति) का प्रतीकदटै। अकुशया व्क द्वारा वहु समृद्धिदेताहै 1? रूपक क्रियामें 
वह धरती का पति (= वृषभ)है^° : वह्‌ सीता (कृषि या कषति भूमि) का भी पति 
है*५ : वहु उवरा पतिदहै 1१२ इम रूपके प्रक्रिया मे जरह इन्द्र उवेराशक्तिका देवता 
बन जाता है, वहां उसका बहुप्रिया रूप मी प्रकट होता है । इसकी संक्रमिति विष्णु कृष्ण 
मँ होतीदहै। वेदमे विष्णु को महानु कहा गया: इनसे बहुत सी स्त्रियां संबद्ध है ५३ 
दसी प्रकरुतिक प्रतीके योजना मे कृष्ण का गोपीनाथ" रूप सच्निहित है 1५ गोपि्यां 
बहुत है । गोपी वार्ता का महत्वपूणं तततव उनका बहुसंख्यक होना है । 


आगम परम्परा म गोपी कृष्ण का संमृतंन हभ । गोपीनाथ कृष्ण गोपाल" की 
परवर्ती संक्रमिति है | वेखानप्न परम्परा मे गोपीनाथ ओर उसके प्रादुर्माबि कौ विधिका 
उत्लेख मिलता दै ।** भृगु संहिता मे गोपी का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है पर छृष्ण के 
क्रीडा रस का संकेत अवद्य है ।*६ पांचरात्र परम्परा में गोपी का संकेत विस्तार ग्रहण 
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करता ह । ^रापमण्डल मध्यस्थ' नृत्य मुद्रा से युक्त कृष्ण वहु साहस्र गोप कन्याभिरा 
वृतम्‌**= तथा गोपी पुजान्वित ९7" ह । वाल के अमिप्राय यौवन१९ मं विकधित होने 
लबते ह । इस प्रकार पाचरात्र परम्परामें कात कृष्ण की कल्पना परिपक्व होती चली 
गई ।*° कृष्ण साक्षात्‌ ^रसम्‌' ही दहो गये 1२" 


कुष्ठ पुराणों मे गोपी कृष्ण की वार्ता प्रमुख हौ गई ।२२ वैष्णव उपतिषदों में 
से कु की यही प्रवृत्ति दै रर सदहवित्यमेंगोगीकृत्ण की भावना समृद्ध हुई ।२५ इष 
धारा में कृष्ण के वाल्य, पौगण्ड' कशोर, प्रौहि से सम््रन्धित लीलां की समन्विति 
है ।२५ इत धाराके साहित्यमेंराचाका नामयदि हैमीतोएक विशिषमोतीके ल्प 
मे । दूसरी धाराम राधा-प्रधान पुराण ओर कष्य कृतियां भती ह|; महामारतमें 
कृष्ण को गोपी जनप्रियः कहा गया है ।*७ यहु कथन योपी प्रधान सहित्य परम्परयाभें दही 
भाताहे। 


गोपीकृष्ण का रसात्मक चरमविदु "रास" मे मिलता है। रास का सकरेत पांच 
रात्र साहित्य मे ही मिलता है ।२= गोपी प्रधान पुराणो मे रासका पूणं विकास हुआ: 
इस विकास कौ पराकाष्ठा श्रीमदुभागवत कौ "रास पंचाध्यायी मे मिलती दहै । पुराणों में 
गोपी ततव के विकासके साथ रासके प्रकारो ओर गोपियों की सव्या ओर उसकी 
प्रतीकात्मकता का विकास हेता चला गया | 


१-२ कृष्णप्रिया गोपयां 


गोपियाँ कृष्ण की नित्य कान्ताएुं हँ : जन्म-जन्म की प्रेयसां हैँ 1 गोपियों 
के अदैतुक कृष्ण प्रेम का विस्तार मागवत, गोपी परक पुराणों भौर साहित्य मे मिलता 
है । कृष्ण सुख की इच्छा को सर्वोपरि ओर अपनी मोगेच्छा को गौण मान कर चलने 
वाली गोपियों के प्रेम ओौर काम में अन्तर नरीह । सवेस्व त्याग कर अपने आपको 
समपि करदेनाही उनके प्रेम का अदल है ।*° रस पूवं प्रेम परीक्षामे गोपियौं ने 
स्पष्ट बतला दिया कि कृष्ण ही हमारे सवेस्व हैँ १ कृष्णने मी अंततः उनकेप्रेम का 
मूल्यांकन करते हए अपने को उनका ऋणी माना । * ° इन्हीं तत्त्वो की विवृत्ति भौर 
चरम परिणति रामे मिलतीदहै। रासमें मोपियां जारमाव ओर पत्तिमाव दोनों को 
लेकर सम्मिलित हुई । भागवत दश्षम स्क का पूरवद्धि गोपी प्रेम के विस्तार भौर 
महत्वांकन के लिए ही नियोजित है । गोपी प्रेम उपासनाकेक्षेत्र मे पुणे रूप से प्रतिष्ठित 
हो ग्या था। 


कृष्ण भर्वित साहित्य : वस्तु सोत भौर संरचना : १६१ 


१-३ स्त्रियों से अन्वीयमान : विष्णु > कृष्ण : गोपिय। को संख्या 


विष्णु के साथ सैनिक नहीं ह । वह्‌ स्त्रियो से अन्वीयमान कहू गया है ।*२ 
दूस सूत्र का पुराणीकरण गोपियों की सख्या विस्तारकेसूपम हा । 


मागवत मे गोपी युथोंकी चर्चाहै। फिर प्रधान गोपियों का संबधयृथोंपे 
जोड़ा गया । यूथ असंख्यता की ओर चलने लगे ओौर प्रधान गोपि कौ भी संख्या 
बहती रही ¦ 


भागवत म एक ही प्रधान गोपी का उल्लेख है) ब्रह्मवेवतं में यही 
प्रधान गोपी रधा है 1२५ इकके साथ एक भौर प्रधान गोपी चन्द्रावली 
उस्लिखित है ।२५ राधा को प्रधान मान कर अठ प्रधान गोपियों या सखियोंकौ रूढि 
मी चल पडी । इस आठ संस्या का आधार आठ प्रकृतियां हो सकती हँ 1: इसी भाट 
की संष्या का विस्तार सोलह, बत्तीस २५, चौसठ, सोलह हजार, सोलह हजार एकं सौ 


आठ जैसी अष्ट परक संस्याओं मे हृभा ।२०५ काव्यशास्तरीय परम्परा मेँ भी आठपरक 
संख्या हह्सीसक-रास की संरचना में मिलती है ।*२ 


ब्रनभाषा साहित्य मे अष्ट सखी' रूढि का प्रचलन बहुत व्यापक है ।०° गोपी 
युथ की संख्या सूर ते सोलह सहस दी है ।४^ सहुस-बीस-दादस' का संकेत भमी एके 
स्थान पर मिलताहै।४* पराणोमे संख्या का विकास ओौर अधिके हभ : छत्तीस 
कोटि ९१, शत कोटि ५४, छत्तीसत शत कोटि ४५ तथा अन्त मे भअरसंख्यताद्योतक कोटि 
कोटिशः४९' शब्द मिलते है । प्रत्येक प्रधान गोपी के साथ सहस्रो गोपियों का यूथ रहता 
था ४० प्रूवदास जी ने असंख्यता का कथन रज कण, तारो, वर्षाकी ब्दो के उपमानौं 
से किया है ।*> कुछ भौर सौन्दयं तात्विके कथन सूर ते चन्द्र-किरण-समान कर क्रिया 
है ।४: गगं संहिता में गोपियों के प्रकारो ओर संष्या का विशद विवरण दिया गयाहै। 
पद्य पुराणम भी यूथ विस्तार कौ प्रदृत्ति मिलती है। 


१-६ गोपी : कृष्ण शक्ति (गोपी नाम) 


कृष्ण कौ विमिन्न सीलाओं मे, कृष्ण की ह्वादिनी शक्तिगोपियोंके रूप में 
भी अभिव्यक्त होती है ।*८° इस प्रकार गोपियां सगवान की आनन्दात्मके शक्तियों की 
प्रतीक है । इच्छा शक्ति का भी प्रतीकत्वं उनमें है । भगवान कौ ह्ञादिनी शक्ति का 
संबंध माधुयं गुण से होता है ।५१ वल्लभ संप्रदाय के अनुसार श्रिया, पुष्टि, गिरा, कात्या 
मादि द्वादश शक्तिर्या ही चद्धावली, राधा भादिके रूपमेँ अवत्तरित होती है।५२ इन 
शक्तियो मे जो माव तरुगित होते रहते ह, वे ही अन्य सखी-पहघरियों के रूप मे प्रकट 
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होते ह । ब्रजमाषा साहित्य मे शक्ति ओर शक्तिमान्‌ की एकता को अभि्यक्त किया 
गया हि | । 


गोपियो के नामोंकीमो परम्परा मितततीहै, उसमे प्रकट होता है कि वे 
प्राकृतिक गौर सौन्दयेमूलक शक्तियो की प्रतीक हँ । नामों के संक्षिप्त विवरण सै यहं 
वात स्पष्ट हो जयेगी । 


मागवते मे गोपियों के नाप प्रायः नहीं प्रलते । जतिवाचक नाम भौर वहु 
संघ्यक यूथ का प्रिव उसमें मिलताहै) एक विचिष्टगोपी कामी नामोह्नेव नहीं है । जषा 
कि अभी संकेत किया गयाहै, ब्रह्मवेवतं मे यह्‌ प्रधान गोपी राधाबन जाती है ओर 
दूसरी प्रधान गोपी चन्द्रावली । इसके अतिरिक्त वत्तीमर अन्य प्रधान गोपि का नाम 
कन मिलता है ५२ इननमोंकावर्गकिरणस्पं हह; 


१. गुणों प्र आधारित नम--सलीला, शुमा, सवं मंगला, नंदिनी 

२. सूप-सौन्दयं परक नाम--चद्रमृखी, पद्ममुखी, सुधामृष्वी, स्वयं प्रमा, 
सुन्दरी । 

३. श्तु, पुष्प परक नाम--माधवी, कदव मालाः पारिजाता, मधुमती, 
चंपा, चन्दना, पद्मा | 

४. नदियों पर आधारित-पमुना, जान्हुरी, गगा । 

५. प्रसिद्ध देवांगनाओं के नम--गौरी, पद्या, कालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, 
मारती, अपर्णा, रति, सती, कृष्णप्रिया । 

९. अन्य अंगनाए-- कुन्ती, सावित्री, अंबिका 


चन्द्रावली नाम अलगसे आया है) *° एक ओर स्थान पर इनके अतिरिक्त 
शायत्री, तुलपी, बसून्धरा*^, रोहिणी जादि भीहं 12 


राधिका की अष्ट प्रकृतिखूपा आठ गोपिधों की गणना भी पिलतीदहै। राधा 
के सम्मुख ललिता, वायुकोण में दयामला, उत्तर मे धन्या, ईशनकोण मे हरिप्रिया, पुर 
मे विचाखा, अग्निकोंण में शैव्या, दक्षिण मे पच्चा तथा नैऋत्य मे चन््रावली ।*७ अठ 
नाम ओर जोड कर षोडय प्रकृति भी कहा गया है स्प भौर गुण का विस्तृत 
वणेन राधा ओर चद््रावलीकादही है ।** 


1 


गोलोक दशंन के समय अजुन को गोपियों का परिचय मिलतादहै। यहां की 
नामावली अधिक साहित्यिक है : 


कष्ण भक्ति साहित्य : वस्तुं स्रोत ओर संरचना : १६३ 


१. रस परक ताम-पूणंरसा, रसमंथरा, रमाया, रसवल्लरी, रसपीयूष धारा, 
रसतरगिणी, रकट्लोलिनी, रसवापिका, रसव्रिह्ुला । 

२. काम परक नाम ९ °--अनंग सेना, अनंग मालिनी, मदयती, अनंग कुसुमा, मदन 
मंजरी, रतिकला, कामकला, कामदायिनी, रतिलीला, रप्य्सुका, 
रतिसवेस्वा, रतिचितामणि । 


लालित्य परक-ललिता, ललित यौवना, 
कला परक-कलावती । 
अनन्द परक- नित्यानन्दा । 


उपयु क्त सभी गोपिर्यां नित्य लीला विधात्री हँ । इनके अतिरिक्त कषठ गोपियां 
श्रुति परक हैँ : उद्गीता, सुगीता कलगीता, कलसुरा आदि ! कृ मृनिगण गोपीं शूप 
हँ : उग्रतपा = बहुगुणा गोपी; प्रियत्रत = सुव्रता गोपी; आदि ।<१ 


ब्रहमवैवतं पुराण की गोपि के नाम त्रजमाषा कान्य मं उल्लिखित नामों से 
दतना साम्य नहीं रखते, जितना कि पद्य पुराण के नाम । पद्मपुराणके नाम रस, काम, 
रति, सौन्दयं परक तो हही, श्रुतिं भौर मूनिपरकमभी हैं । नामावली का विकास क्रम 
दोनों पुराणों मे परिलक्षित होता है। 


१-५ विष्णु (काम) जौर कृष्ण (गोपी रास) 


 विष्णुकी माति काम भी उवंराक्षक्ति कादेवताहै। धृति के अनूपार काम 
ही आदि जन्मा है ।९२ विष्णु पुराण के भनुपार९२ वह्‌ धमं ओर श्वद्धाका, महामारत 
के अनुसारः धमे का भौर हरिवंश के अनुसार“ वह धमं भौर लक्ष्मी का पुत्रहै। 
वही काम कृष्ण भौर सक्मिणी से प्रचयुम्न के रूप मे अवतरित हुमा ।६९ प्रद्युम्न चतुब्यूह्‌ 
केस्पनामे भी है: वह कृष्ण (वासुदेव) काही एकरूप है । 


एेसा भी उत्लेव है कि विष्णु कौ पूजा रति कै साथ होती थी।°ऽरेसे ही 
सूत्रों के आधार पर काम ओर विष्णुकरृष्ण मे अभेद कहा गया है।९० कामनामसे 
विष्णु कौ पूजा का विधान मी हुजा हैर ओर विष्णु काएकनाममीकामहो गया। 
कामका एकनाम दमन'भीदहै। 


पाचरात्र पतिम काम रूप कृष्णं का कथन मिलता है ।७ ° ब्रजभाषा साहित्य 
मे प्रयुक्त भदन मोहन" शब्द का मूल उत्स दसी कल्पना में प्रतीत होता दहै 1७१ 
“मदन मोहनः नाम भी प्रतीक रूपम प्राप्त है। स प्रकार कामदेव कृष्ण का संक्रमण 
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५ < 


“मदन सोहन" मे हुता । पंचरात्र मे मन्यन - मान्मथः की प्रवृत्ति इमी संक्रमण की 
ओर संकेत करती है । साहित्य मे काम का समस्त परिकर कृष्ण के हूपायन में अप्रस्तुत 
होगा । 


दंव परम्परा में काम दहनः की जो गराथाथी वहु काम मोहन के वैष्णव अभि- 
प्राय में संक्रमित हो गई । रास-संवमं मेँ कृष्ण मन्मथमन्मथः हो गये । यदि काम दह्‌ 
योग के शमनः" का संदर्मीकरण है तो "रासः उसके मोग परक । उन्नयन का वैष्णव परपर 
प्रे मोग परक उन्नयन मान्य हृभा । कृष्णावतार को कामोन्नयन कै सिद्धान्त से संबद्ध 
करके देखा जाता है । विष्णु की लँ गिक (फलिकः) कल्पना कृष्ण में पुनर्जीवित हौ 
उटीहै। भक्तिकेक्षित्र में यही रूप प्रतिष्टित हो गया 1७१ 


इन्र काम वनाम नारायण का सूत्र संक्षिप्त किन्तु महृत्वपूणं है । योगाभ्यास 
मे लीन नारायण की तपस्या को मंग करने के लिए, मयमीत इन्द्रने काम को सैन्य 
भेजा । बसन्त उहीपन का प्रसार हभ । काम ने पचबाण संधान क्रिये । जब नारायणने 
अखि सोली, तो सम्मुख स्थित कामं को अमय किया--^तुव कुदं मन मे भय मति करौ ।' 
यह दोष इन््रकाटहै: इन्द्रमभी स्वगे फे राज्यकेजतेके मयसे भीतदहै । तब नारायण 
ते एक-से-एक सुन्दर सहस्रो अप्सराएं उत्पन्न कौ, जो इन्र की अप्सराओंसे मी अधिकं 
सुन्दर थीं । काम ते नारायण कौ भज्ञानूसार, उवी को उनमें से चूना भौर उसे जाकर 
इ््रको मंट मे दिया ।*९ 


र-गोपाल-केन््रीय वस्तु 


वल्लभ संप्रदाय के सूर प्रभृति कवियों ते बालगोपाल परक वस्तु को भावात्मकं 
स्फीति प्रदान की है । बालगोपाल नवनीत प्रिय है, गोचारक है, गोपालक ओर गो-रक्षक 
है । इन अभिप्रायो का मूल संक्रमणविदु वेदिक साहित्य मे मिल जाता है। 


२.१ विष्णु > कृष्ण ओर गोः (> नवनीत) 


कृष्ण वार्ता का अक्ष ही गाय हैँ । सामाच्य अथं-स्तर मे प्रतीकात्मक भथ स्तर 
तके इस शब्द का विकाम हआ है । मानव विज्ञान ओर समाज विज्ञानकी षटि से यह्‌ 
तत्व भी उवंरा शक्ति से सबद ह। उवेरा शक्तिके देवताके रूप में विष्णु क पञुधन से 
घनिष्ट संबंध है । यहु सबधज्योकात्यों कृष्ण मे संक्रमितहो जाताहै। 


ब्रजमाषा साहित्य में गायका स्वमावोक्ति स्तरीय सामान्य विवरण बहुत 
मिलता है । प्रातःकाल बाल-बाल गाय चराने जाते थे५५, दोपहर को गाय विश्राम 
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करती थीं शौर बाल-बाल कलेवा करते थेऽ६ तथा सायंकाल को ग्वाल उन्हुं घर लते 
थे ।७७ गाय मोपाल की यहु चर्या वैदिक साहित्य मे भी मिलती है «° एक दण्डवारी 
ग्वाल गायो कीरक्षाके लिए जाता था 1७४ दण्ड कमरियाधारी गोपाल कृष्ण त्रज 
साहित्य मे भी मूतिमान ह ।*° वेदमें गायों के खोजने या चोरी जाने कौ आशंका 
प्रकट की गई है । २९ ब्रजमाषा साहित्यमेतब्रह्मया गायों कौ चोरी करता मिलतादै।*: 
वेद मे यदि गयो के बडे गोल वणित हैर, तो यहु नन्द बावा के यहां लाखो गें 
है ।=४ गयोंकेसगोंकी भी गणना वेद में मिलती है: लाल (रोहित) सवेत (शुक्ल) 
चित्तकवबरी (प्रदिन) ओर्‌ काले रंगकी गायं थीं ।उ* ब्रजमापा साहित्य मे इममे भी 
लम्बी रंग-सूची मिलती है । = रेभानेकीध्वनिका वणेन वेद में रुचि पूर्वक किया 
गया है । कभी इसे वेदिक गानों के समान भौर कमी भप्सराओं के संगीतं के 
समान ° बतलाया गथा है । ब्रज साहित्य में भी इसके उल्लेख दँ । > माये तीन बार 
दही जाती थीं : प्रातदोह्‌, संगवदोह मौर सायंदोह्‌ । ९० ब्रज साहित्य मे गोदोहन प्रसंग 
बडे जीवेत सूप मे मिलता है । इम प्रकार वेदिक साहित्य मे गोचर्यां का विस्तार 
मिलता है । इसकी च्चलक ब्रज सादिप्यमे देखी जा सक्ती है । 


वैदिक षि पञ्ुधन की वृद्धि के लिए देवो की प्राना करता था ।६१ यशोदा 
पशुधन की वृद्धि ओर रक्षाके लिएइद्धकौ पूनाका अनुष्ान करती है 1६२ वेदिक 
यज्ञानृष्ठान मे भी गायका महृत्वपूणं स्थान बना ।६२ 


वेदिक साहित्यमेही इस शब्द का अथं विकास होने लगा । इसमे गाय से 
सम्बन्धित पदार्थोका भी बोध होने लगा ।** तारे, किरणे, पृथ्वी, वाणी अदि भी 
इससे योतित होने ले ।**“ यहु सोमः का पर्याय मी हो मया। सोमः गायों का 
उत्पादक भी है । इस प्रकार गो' के प्रतीकाथं विकसित होने लगे । 


गाय को भाकाश ओर प्रजापत्ति मी माना जाने लग | १९ "शिपविष्ट प्रजापति 
काही एक नामहै। इसका तत्पं है-पशुका सहारा लेकर स्थित ।*७ इन मच्त्रौ क 
पाठसे गोधन की प्राति बतलाई गई है । प्रजापति विष्णुहै। अतः वहु भी शिपविष्ट है। 
गाय के सहारे स्थित कृष्ण चित्रकला का प्रमुख अभिप्राय बन गया। जब प्रजापति, 
अग्नि, इन्द्र आदि देवता मक्त पशुजों पर अधिकारन कर सके, तब विष्णु ने यज्ञ-शक्ति 
से उनको भषित किया ।९> विष्णु का एके ताम संभवतः इसीलिए "गोपतिः हये 
गया ।*° यहङ्ष्णकाभीनाम है| पीर प्रतीकाथं का विकाम हुआ भौर विष्णु/कृष्ण 
को अनियत्रित्त देद्धिय शक्ति का नियन्ता मान लिया गया । पुरः ने इस प्रतीक का 
प्रयोग किया है 1९ 
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विष्णु का एक नाम गोहित मीहै 1१०१ वेदम विष्णु को "गोपः मी कटा 
गया -- विष्णुर्गोपा अदाम्य ॥१०२ गोपः का तात्यं है--गौ-रक्षक या गोपालक । १०० 
टरम रूप का पूणं संक्रमण गोपाल" (= कृष्ण) मे मिलता है) ब्रजमाषा साहित्य का 
अधिकांश गोपालमय है । इसन विकसित प्रतीक को सौन्दयेमूलक या काव्यात्मके विस्तार 
देने मे आभीर जैसी गोपालक जातियों कौ संस्छति भौर उनके लोक साहित्य का योग- 
दान प्रायः सवं स्वीकृतं है ।*°४ 


कृष्ण के गोपरक नामों मेँ अथं विकास की दृष्टि से गोविद" १०४ का मह्वपुणं 
स्थाने है । गौ का अन्वेषक इन्द्र स्वयं, वेदिक साहित्य मे इस नाम से अभिहित हँ 1१९ 
कृष्ण मी गायों का अन्वेषक है । उपनिपद्‌ के अनुप्तार गायों जौरवेर्दोकेद्रारा ज्ञातव्य 
ही गोविन्द है ।*०५ इस व्याख्या मे गाय ऋचा की प्रतीक है । पौराणिक व्युत्पत्ति कै 
अनुसार पृथ्वी (न्=्गो) के उद्धारक ही गोविद हमं पृथ्वी विन्दति'*०5 जब शगो'का 
अथं ऋचा' हो गया तो, युगान्त के पञ्चात्‌ नवगृष्टि के आरम्भमें वेदोद्धार कै कारण 
मी यहु नाम निष्पन्न माना गया ।१० इप्त प्रकार: मो> ऋचान्=वाणी पृथ्वी, 
इन्द्रिय । भक्ति परक स्तोत्रौं मे स्वयं आकर्पित होकर भक्तके समीप अने वाला ही 
गोविद है ।१५० कृष्णमें मी यह गुण विद्यमान है। परिजनोंकीवबाधाके कारण जो 
गोपी राप में सम्मिलित होने के लिए नहीं आ सकीथी, उसके पास स्वयं कृष्ण आ 
गये 1११५ इप् प्रकार उद्धार क्रा अमिप्राय चचा, गाय ओौर भक्त के साथ जुड़ गया। 


कष्ण का पालन-पोषण उतत परिवार मे हुमा जिसके पास प्रभूत गोधन था। 
गोधन के परिमाण के आधार पर सामाजिक श्रेणियो का निर्धारण होता था 11१२ 
जिसके पास अधिक पशुधन होता था वही श्रीमान कहा जाता था 1*९३ 


गोतत््व का सार रूप नवनीतः है । गोपाल कृष्ण यह कहते हृए मिलते दै- 


मेया री मोहि माखन मवे | 
जो मेवा पकवान कहृति तु, मोह तहीं शचि आवं । ५५० 


इन पंक्तियों मे नवनीत प्रिय कृष्ण का तिब उभर ताह! आगे चल कर 
माखन-चोरी गौर दानलीला जसे प्रसंगो मे नवनीत एक मृस्य अभिप्राय बौर प्रतीक 
बनता जाता है । वैदिक स्लोत से जहाँ गो' प्रतीक विकसित होकर अ्रजमाषा सारित्यमें 
आया है, वहं नवनीत मी उसी स्रोत मे आगत है । 


वेद मे विष्णू को वृत योनिः कहा गया है ।*१* विष्णु का निवासन या 
भाविभवि ध्वी मे/से है । अन्य देवताओं का सम्बन्धमीषीसे माना गया है 1५५६ 
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नवनीत या घी विष्णु हृदय, ह । ११७ नही, नवनीत विष्णु का स्वूपःप्रतीक है । ^° 
जागतिक जीवन, जल ओर पौधों का यह सार तत्वह ।५५* इसे बीजी कहा गया 
है ।*२० इस प्रकार विष्णु ओौर नवनीत एकाकार हए । अगे इस प्रतीके का संक्रमण 
नवनीत कृष्ण मे हुआ । पशु का सारभूत तत्त्व वसा' मी है ।१-* वसा'कोश्री कहा 
गया है । 

वंखानस परपरा मे कृष्ण को नवनीत तट' कहा गया है । ५२२ दनक सीधे 
हाथ मे नवनीत बततलाया गया है ओर बाएं को फला हमा कहा गया है ।*-९ 
नवनीत कृष्ण को हर्षोत्पुल्ल लोचन ओर नर्तित भी कल्पित किया गया ह ।*२४ इपी- 
लि कृष्ण का नाम नवनीत नटदहै। इसल्पमें वे आमरण-भूषित तोह पर वस्त्र 
रहित है 1१ ~“ 

नवनीत नटकारूपनज्योंकरात्यों पांचरात्र परम्परा में भी उतर भायाहै। 
नारद ने नवनीत नटादीनि'*२९ कह करडइसलूपकी ओर संकेत क्यादहै। नवनीत 
त्यों का भी उल्लेख है । ५२० वंखानस संहिताभों कौ अपेक्षा पांचरात्र संहिताओं में 
तवनीत-नट का विस्तार कम है । इससे यह निष्कषं निकाला जा सकता है कि नवनीत- 
नट की कत्पना वलानस परम्परा मे अधिक लोकप्रिय रही। 


वेखानस परपरा (मरीचि संहिता, पटल ५६) में नवनीत नट का संबंध देवकी 
से जोड़ा गया है-- नवनीत नट कृष्णं देवकी सृतं बाललूप" मिति नवनीत नटस्य" । अगे 
के साहित्य मे यह्‌ रूप यरोदा-संदमं में प्रतिष्ठित हुआ । 


वल्लभ संप्रदाय में नवनीत प्रिय' कृष्ण कौ मान्यता रही । अनृश्रुति के अनुपार 
वल्लमाचायं जी, सूरदास को पहले गोकुल मेँ नवनीत प्रिया जी के स्निध्यमेंहीले मये 
थे । वरहा उनके मुह्‌ से यह्‌ पद एूट पड़ा था- 


शोभित कर नवनीत लिए । 

घुटुरन चलत रेनु तन मंडित मुख दधि तेह्‌ किं ।' 
चार्‌ कपोल, लोल लोचन गोरोचन तिलक दिषें। 
लट लटकानिं मनु मत्त मधुप गन मादक मधु पिए ।*२० 


योपाल प्रधान पुराणों ओौर उपनिषदों मे (नवनीत प्रिय कृष्ण का प्रतीकं 
विस्तार मिलता है ! पांचरात्र मे नंद नंदन" ^° तथा बालवपुष'१२० से बालकृष्ण का 
बोध होता है ओौर इस षरूप कासंक्रमण नवनीत नट' मेहो जाता है ।५२१ चतुभज 
कृष्ण का स्थानपन्न नवनीत नट है । अतः इन दोनो की पूजा में विकल्प मी रखा 
गया ।*९* इसके पचात गोपाल १२२१ तथा (मदन गोप विलास वेशम्‌*\२४ के बिव 


१६८ : गोपाल केन्द्रीय वस्तु मैदिक सामग्री संक्रमण 


उमरते हुए मिलते हैँ । नवनीततटः का प्रिव बालकृष्ण के नुत्यमे प्रकट हँ । सूरमं 
नवनीत नट कौ परपरा समृद्ध हुई है 1११५ 


२.२ गोपाल : गोरक्षक 


गोरक्षा सम्बत्वी कुच शब्द-सूत्र वेदिक साहित्य मे मिलते हँ । उनका संक्रमण 
कष्ण कौ ब्रजस्थलीय देवदमन, ओर अपुर-विनाश लीलाओंमें होताह। इन पर आगे 
संननेपमे विचार किया गयाहै) 


२.३ विष्णु > कृष्ण : गिरिरूप 


गोवर्धन धारण ओौर इन्द्र-विजय कृष्ण परक कला ओर साहित्य का प्रमु 
प्रतीक दै ।*९ सांप्रदायिक भावभरूमिकोध्यान मँ रडते हए वल्लभ संप्रदाय कै 
कवियों ने इसका बहुत अधिक विस्तार किया है ।५२० इम संदभं में मुख्यतः तीन 
अभिप्राय अनुस्यृत हैँ: इन्द्र के स्थान पर गो-गोवधंन की लोक-पूजाकी प्रतिष्ठा, पव॑त 
रूप विष्णु की मान्यता, तथा उद्धत प्राकृतिक राक्ति के प्रतीक इन्द्रका दमन । कृष्ण ने 
सदेश दिया--गो, गोचारण भूमि, पहाडियां भौर वन ही हमारे देव हँ! यह्‌ लोक-पूजा 
विधान है । इन्हीं सूत्रों का विकास पुराण ओर साहित्यमेंहृआदहै। इनमेसे प्रथम दो 
सूत्र एक दुरे मे सक्निविष्टहो जाति । दूसरा अभिप्राय गोत्रज रक्षा सेसंबद्है। 


२.३१ आरोपण प्रविधि 


विष्णु को पवेत-वार्सी कहा गया है११० : शिरिक्षितः तथा "गिरिष्ठाः साब्द 
इसी के वाचक हैँ । विष्णु को पवंताधिपत्तिभी कहा गया है ।*९* पव॑त जल ओर 
वर्षाकास्लोतभीहै। १५० इसी में पवंत-पूजा का बीज ओर उसकी प्रेरणा है! आदिम 
जातियों म पवत पूजा प्रचलित थी ओर १४९ पौराणिक हृष्टि से परवंत्त विष्णु के 
तिजस्‌' है ५४२ विष्णुने वराह पवेत का रूप धारण करके हिरणाक्ष का बध्‌ 
किया 1१४१ विष्णु ने अपने स्वलूप-सृञ्च पवतो की रचना की ।*४० इम प्रकार परवत 
पुजा का संक्रमण विष्णु पूजाकेलूपमेहो गया हो सक्ता ह किं आदिम-पुजा विधान 


का पहले वैदिक साहित्यमें ग्रहण हज हो,*४* भौर पीठे उसका पौराणिकीकरण 
हुआ ही । 


विष्णु के साथ इन्र को मौ पवेतस्थ दिखलाया गया है :५४६ किन्तु पवेताधिः 
पतिकेलूपमें विष्णु कौ प्रतिष्ठा अधिक भान्य रही 1*४५ विष्णु का णिरिज' नाभ 
गह्‌ सिद्ध करता है कि वह पवेत से उत्पन्न हुजा ।*५५ 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत भर संरचना : १६६ 


आगम परपरा की वैखानस शाखां प्रायः यहसूप मप्राप्य है ।*५* उसमे 
कुष्ण के असंख्य ह्पों की स्वीकृति अवश्य है, जिनका वणेन संभव नही है 1*५° पाच. 
रात्र परम्परामे यहु रूप प्रकट हौताहै। नारद ने इसकी ओर संकेत किया है। 
“गोवधंन धरादीनि कौमाराणि महामे ।*५१ 


पुराणों ओर साहित्य मे गोवधंन पूजा का त्तव प्रतिष्टित है। वल्लमाचायं 
जीने गिरिराज की पूजा को स्वीकार किया । सूर के कृष्ण कहते ह- गिरि गोवधंन 
देवन कौ मनि सेवहु ताकौ भोग चढाई ।*५२ बलराम जी मी समथेन करते हैँ 1५५३ 
ब्रजवासियों ने देखा किं कृष्ण ओर गिरिराज में भेद नहीं है--गिरिवर स्याम की 
अनृहारि (५४४ कृप्णने पर्व॑तकूपसे गोपो की पूजा को स्वीकार किया ।५५४ 


२.३२ गिरिधिरण 


मूल राक्तिमें एक गण या शक्तिहै। वह्‌ हवित अन्यम संक्रमित हौ गरई। 
मूल शविति मे उसका अभाव ही नहीं हृभा, अपितु, विरोधी गृणों को उसके साथ संबद्ध 
कर दिया गया } इपर प्रविधि को स्थानांतरण की प्रविधि कहा जा सक्ताह। ब्रजमाषा 
साहित्य के कृ संदर्भो मे इत प्रविधि को उदाहृत क्याजासक्ताहैः 
१. "य: अन्तरिक्षम्‌ विऽममे वरीयः" ५५९ 
जौर “यः दाम्‌ अस्तम्नात्‌ | 





इनदर | गिरिधर कृष्ण 

दस संक्रमण मेँ वृत्रहन्ता इन््रतो कृष्ण बन जति हँ ओर वृत्र के आच्छादक 
या हिसतक काये इन्द्र म अध्यारोपित हो जाते हैँ । इस प्रकार वृत्र-दमन, इन्द्र-मद-मदन 
कारूप धारण करता है । इस रूपांतरण का कारण पौराणिक उपासना-भाव हो 
सकता है ।*५५ 
२.३३ इन्द्रका गो-ब्रज रक्षककेरूपमें 

माह्ान ।**7 इन्द्र "गोप | कृष्ण गोपराज 

जो इन्दर गो-रक्चक था, वह गो-गोप-व्रज के विनाक्के लिए कुपित हो जाता 
है। गोपतो ङृष्ण बन जाते हँ ओौर गो-नाशक (वृत्र आदि अभरुरोके गुण) इन्द्र 
बन जातादहै। वेदमें गो-हुरण असुरोंकेद्वाराही किया जाताहै । कृष्ण वृत्तमे ब्रह्मा 
शी गायों का अपहूरण करता है। 





इन्द्र के विरोषण कां कृष्ण पर आरोपित हो जाना आरम्भक प्रविधिथीः 
प्वेतानू प्रऽकुपितान अरभ्णातू 
यः अन्तरिक्षम विऽममे वरीयः ५४६ ।->गिरिधर इन्र >गिरिधर कृष्ण, 
अगे वस्तु का स्थानांतरण हुजा | 
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२.५ कष्ण ओर इन्द्र (संघे) 


कृष्ण संप्रदाय इन्द्र पूजा के विरुद्ध था | कृष्ण ने ही दैत्यदानव का हननं 
करके इन्द्र को सुरराज बताया था १२० इममे कृष्ण का गौरव प्रकट होता है । अदिति 
के कुण्डलो को चुराने वाले सौम नरकः को इन्द्र अभिभूत नहीं कर सक्ता था। यह्‌ कायं 
कृष्णके द्वारा सिद्ध हा "२" इसमे भी इन्द्रका परामवही सिद शिया गया है। 
कृष्ण कौ कृपा से इन्द्र-सचालित देवों पर भी विजय प्राक जा सक्ती है ५६२ 


पारिजात अपहरण कौ केथा के अन्तम इन्द्रको कृष्ण के सम्पू नतमस्तक 
दिखलाया गया है 1५६ पराजित इन्द्रका सत्यमामा उपहास करती है ।*४४ इन्द्र 
वत्त कथा की ज्ललक कृष्ण कौ कालिय विजय भौर ्लंबर-धमें मिल जाती दँ ।*९५ 
इनद्रकृष्ण संघषे के वीज भी वेदिक साहित्य मे लक्षित हँ । एकघन जसे काले कृष्ण 
को इन्द्र मे अपने प्रिय हृप्स' के हत के लिएनष्ट किया था ५६५ पीठे वही कृष्ण 
दनद पर विजयी हभ । कृष्ण ने गोपो के बीच से इन्द्र की पूजा मी समाप्त कर दी ओर 
उसके स्थान पर पञ्यु' भौर पवेत' की लोकपूजा कौ पुनप्र॑तिष्ठा की । 


दद्र दमन का प्रसंग ब्रज संदमं की गोवधंन-धारण लीला में आयाहै। एक 
सूत्र द्वारका सन्दभंमे भी घटित हु है । सत्यमामा कौ कल्पवृक्ष देखने कौ इच्छा भौर 
कल्पवृक्ष आनयन के साथ यह्‌ सूते संब्द्धहै। जित प्रकार कालियनाग मे कमल-पुष्प 
मंगवाए गये थे, उसी प्रकार इन्द्र से कल्पवृक् मंगवाया ।*९५ इद्धनेकृष्णके चरणो में 
गिर कर अपनी विनय प्रकट की ओौर रत्नकुण्डल देकर कृष्ण के प्रति अपना सम्मान 
व्यक्त किया ।*९० 


बलराम ने कृष्ण कौ अलौकिकता का व्णंन करते हुए कहा - “इन्द्र सकल सुर 
दरवार ठाद रहं ।*९* विराट कृष्ण करा रूप-गायन करते हृए शिव ने कहा-- "इन्द्र कर 
लोक त्र बपु तिहारौ ५५० 


२.४ वरुण दमन 


इन्दर दमन के पदचात्‌ वण दमन का प्रसंग मिलता है। नंद वष्ण-पाञ्च में 
आबद्ध हो गये । इ प्रसंग मे अमिप्राय-परिवतेन कर दिया मया । अर्थात्‌ वरूण ने नंद 
को इसलिए बाँध लिया था कि कृष्ण इनकी मृक्तिके लिए आये मौर इ प्रकार उनका 
ददन लाम होगा । अपनी पलयो सहित वरूण कृष्ण के सम्मुख विनत हुमा गौर उसने 
उनकी स्तुति कौ ।५५१ 


वरुण भी वैदिक देवता है । ऋगवेद में शरुनःशेयज्ृृत वरुण-प्रथना मिलती है । 


कष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु ल्लोत मौर संरचना : १७१ 


वश्ण-हुरिश्चन्द्र रोहित का वत्त भी उपनिषदों मे मिलता है ।*५* अन्ततः वरुण अल 
देवता मात्र रह्‌ गया । यही वरुण कभी ऋत (सत्य) का स्वामी था (सा ऋतस्य) । 
उसके पतन के बीज भी वैदिक साहित्य में मिलते हँ: ऋर्वेद मे उसे 'मायिन' बतलाया 
है ।*७९ वशूणके संक्रमण की एक दिशा नारायणः में भौ मिलती है। शब्दतः नारायण 
नार ~+ अयण । यह्‌ ्िधुपति' (= वैदिक मित्र या वरुण) का पर्याय कठा जा सकता 
है । इन्द्रकी भांति वरुण के त्तिक पतन कौ सूचना भी साहित्य भौर लोक साहित्य से 
मिलती है । १७४ इसका एक एतिहासिक विवरण यह हो सकता है: “वरुण असुर थे 
ओर इनकी राजधानी सुषा" द्वारिका से परिचम समूद्रकेमागें से १६०० मीलद्रहै। 
भाजकल इसका नाम ईरानियों ने श्रुसर' रख छोडा है । यह्‌ अनायं देवता है 17" 
पुराण में अनिरुद्ध के वृत्त मे बाणासुर का नगर शोणितपुर या रुधिरपुर बताया गयादहै। 
यह वरुण की नगरी शुषा! से अगेथी) वाणको हराकर लौटते हुए श्रीकृष्ण को सुषा 
मे वरुण से युद्ध करना पडा था । १५५ 


जिस प्रकार इन्द्र दमन सूत्र का मुख्य अभिप्राय गो-गोपाल-त्रज की सामूहिक 
रूपसे रक्षा है, वहां वरूण-दमन गोपराज (== नन्द) की वरुण पाञ्च से मृक्ति का उद्य 
प्रकट करता है ।' 


२५ यन्न >ब्रह्मा-विष्णु ओौर कृष्ण- गायों कौ चोरी 


ब्राह्मण साहित्य मेँ यज्ञानुष्ठान सवं प्रमृख है ।*७६ साथही विष्णु कौ कल्पना 
यज्ञके रूपमे वनी भौर यज्ञकर्ताको विष्णु रूप माना गया ।*०« दूसरी भोर ब्राह्मण 
साहित्य मे सृष्टि कायं से संब ब्रह्या-- प्रजापति को मी महत्व दिया गया ।*७5 महा- 
मारतम मीब्रह्याको षष्टि से संबधित्त अवयवोंकादेव कहागया ह ।*५* इसी से 
समी की उत्पत्ति हई है ।**° इस क्रममेब्रह्याकाही प्रतिरूप यज्ञ माना गया ।*=^ 
ब्रहा ओर विष्णु के गुणो मं साम्यहै ।*5* इन सूत्रों सेब्रह्या के निस्तेज होकर कृष्ण 
म संक्रमित हो जाने के संकेत मिलते ह । वैदिक साहित्य मे प्रजापति भौर विष्णु का 
संबेध मी मिलता है ।*२ वराहु ओौरकूमंकेरूप मे, प्रजापति के प्रकट होने का 
उत्लेख भी मिलता ह ।*२४ इस प्रकार अवतार-कल्पनामें मी विष्णु भौर प्रजापति 
(न्=बरह्मा) साथ-साथ मिलते हैँ । आगे चलकर यज्ञ ओर अवतार कल्पनाभो मेब्रह्याका 
स्थान कृष्ण ते लिया । महाभारत ने इस संक्रमण का उस्लेख किया है ।*“ दोनों में 
प्रतिस्पर्धा मी मिलती है। ` 


विष्णु यज्ञ रूप ही नही, उसका रक्षक भी है । अवष यज्ञो से वह रक्षा करता 
है ।*०६ अभुर शक्तियों से यज्ञरक्षा भी एक प्रमुख वैष्णव अमिप्राय बन गया ।*०५ 


१७२ 3 गोपाल केद्धीय वस्तु लैदिक सामग्री संक्रमण , :." 


विष्णु परक म्र वैष्णव यज्ञं के महत्वम भी वृद्धि हेती गई 1५२5 अगे विष्णु 
का महत्व यज्ञ के उपर भी स्थापित कियागयाः जोयन्न से मी सम्भव नहीं हैः वह्‌ 
विष्णुके द्वारा सम्मव दहै । ५०८ विष्णु यज्ञ के सन्दमं मे प्रेम, भक्ति, रक्षा भादि के तत्व 
प्रमृख है 


ब्रह्मा भौर यज्ञ सम्बन्धी दो सूत्र-प्रसंग कृष्ण वर्ता मे मिलते ह: ब्रह्मा 
वत्सहूरण ओर यन्न पतनी प्रसंम । 


२.६ गोविरोधी आसुरी शक्तियां का दमन 
२.६१ दावानल विजय 


वेदिक परम्परा में इन्द्र के साथ अग्निका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिस 
प्रकार एक उद्धत प्राकृतिक शक्तिके दमनकेरूपमे कृष्ण की गोद्धंन-धारण सलीला 
प्रतिष्टित है । उसी प्रकार दावानल-पान' अग्निक उद्धत रूपके दमनसे सम्बन्धित है। 
कसकीप्रेरणा से दावानल त्रेज को मस्मसात करने के लिए चला १९० उसने उग्र 
उद्धत रूप धारण किया ।*५\ कृष्ण ने इप्तका पान ही कर जिया ।*४२ 


२.६२ तरृणावतं विनय 


जिस प्रकार दावानल अग्तिके उद्धत लूपका प्रतीकैः, उसी प्रकार वायुका 
उद्धत रूप तृणावतं मे मिलता है । तृणावतं के उद्धत खूप का प्रिचय सुर द्वारा प्रयुक्त 
इन शब्दां से मिलता है: अंधवाइ, शगरजत गगन सहित्त शहरं"*४१ अति विपरीत, 
वातचक्र, अन्धाधुन्ध,१२० बौँडर महामयानक, १४५ । वायु कै इस प्रतिकूल कूप पर कृष्ण 
की विजय बालदेव की विजय१२९् ही है। 


२६.२३ अधाभुरसे गायों की रक्षा 


इसका वेदिक सूत्र यह मिलता है : 


थः गाः उतरऽभाजतु अपऽथावलस्य ^ ९०->अधासुर (अजगर) की गृहा मे से गायो को युक्त 
करने की लीला । 


सूरते धासुर को गिरि समान कहा है । उस्रका खुला हआ मुख कंदरा जंसा लगता 
या । उसके भौतर नदी भौर वनस्पतियां दिखलाई पड़ती थीं । जब उसने मुहु बन्द 
किया तो अभेद्य अन्धकार जसाहो गया। इसका बध गोपाल वीर ने किया ।*४० 
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२.६४ वकापुर से गोरक्षा 


बक नामक असुरी गक्तिसेमीकृष्णने गो-गोप कीरक्षाकी। इस मायावी 
अमुर ने चौच का उपरी भाग आकाश तक तथा नीचे का भाग पृथ्वी तक फंला 
दिया ।*९६ इसका शरीर अगम-विकराल था ।*-०° अपना शरीर बाकर कृष्ण नै 
उसका भी बध करिया ।२°^ 


द्न सूरो का विकास इस वंदिक सूत्रसेमानाजासकतादह: 


यः दासम्‌ वेणंम अधरम गुहा अकपित्यकः | विष्णु का अवतार | तृणावतं धैवृक, केरी 
असुर विनाश के | आदि का बध कृष्ण 
लिए होता है। | वै किया। 


२७ विष्णु > कृष्ण ओर जल (> पद्म, पद्मासना) 


उवरा शक्ति कै प्रतीकों म जल का स्थान मी मह््वपुणं है । वनस्पति ओर 
प्राणि जगत का यह्‌ आधार है । ओपनिषदिक सृष्टि क्रम के अनुसार आदि अवस्था मे 
केवल जलही था ।२०२ इसी का घनीभूत हप पृथ्वी भौर वातावरण हँ: जीव, जन्तु, 


वृक्ष आदिभी इसी के रूपांतर हैँ ।*°* जल के अभाव में सव कुदं नष्ट हो जाता 
। २ ०४ 


वैष्णवे प्रतीक-विधि मे, जल को नारायण का स्वेद कहा गया ।२०४ विष्णु 
काएक नाम ही आपनिधि या अम्बुनिषि हो गया ।*०९ मनुष्य के संघटक पांच तत्त्वों 
मेसे, ब्रह्मा का निवास भूमि तत्त्व में, शिव का अग्िमे भौर विष्णु का निवास जलमें 
माना गया ।*° ° पुराणों मे मी विष्णु का निवास-स्थान जलमेंहीदटै उनकानाम ही 
(महोदधिराय' है ।*०° विष्णु का निवास जिम समुद्रम है उसे अमृतोदधि' भी कहा 
गया है ।*°* विष्णू के पराम सेही समद्र मंथन इभा जिससे अमृत कौ प्राति 
हुई ।* *° इ प्रकार उवं राशक्ति के देवता के रूप मे विष्णु-परतीक का मख्य अंश जल 
बन गया । 


ष्ण का भी एक नाम तोयात्मा' है : इसके बार्लोँ मे बादल, अंगों ॐ जोड 
मं नदियां ओर उदर में समुद्र ह । "^ ब्रजङृष्ण का संबंध यमुनाम धनिष्टहै। जिस 
प्रकार वनस्पति जगत की अधिष्ठात्री बन्दा देवी क्ृष्ण-गप्रिया बनी, उपी प्रकार जल तच्तवं 
की प्रतीके यमुना मी कृष्ण-प्रिया बनी । इस रूपमे उसे देवी की प्रतिष्ठा मिली ।*१२ 


१७४ : गोपाय केन्दरौय वैस्तु वैदिक सामश्रौ संक्रमण 


“यमुना-सहस् नाम२१३ यमुनाम को हरिप्रिया (१२र्वा नाम), गोलोकवासिनी (नाम 
४८७) जसे नामों से अभिहित किया गया है ।-१४ उसे जलम्‌" (नाम ५७२} भी कहा 
गया है | 


जल के अवरोधक कालिय का दमन२१५ ओर वरुण विजय कृष्ण-वार्ता के 
दो प्रसिद्ध लीलावृत्त हैँ । पहली लीला में यमुना को सहज-स्वच्छं क्रिया गया ओर दूरी 
के साथ पिता (नन्द) की मुक्तिका भमिप्राय संल) 


कालिय-दमन का एक उददय कमलो की प्राप्ति मी है । कमल' पानी कौ नज 
शक्ति भौर उसकी संपत्ति का मूतं प्रतीक है। सृष्टि दशन मे, जल में प्रसुप्त आदि सत्ता 
के जागरण ओर उसके चृष्टिव्यापारकेलूपमें कमलका प्रतीकत्वं सिद्धहौजाताहै 
पानी मे नारी दलम शीतल गुणों ओर शक्तियों का निवासहै। इन्दी गुणों भौर 
शक्तियों का चरम विकास पद्रालया लक्ष्मी मे प्राप्त होता है। सृजन कौ आदि चक्ति 
(- त्र्या) कामीप्रादुमवि भी कमलसेही हृजा। 


विष्ण्‌ के प्रतीकात्मक संमूतंन मे, चतुथं उपकरण धद्य ही बना। कृष्ण के 
चतुधुज रूपके साथ भी यही उपकरण प्रचलित रहा । विष्णु के भाल प्रर जो स्वर्ण 
कमल प्रकट हुआ उसमे श्री' (कमलालया) का आविमवि हुआ ।२५६ विष्णु की नामि 
से जो पद्म उत्पन्न हुअ,* ५५ उससे ब्रह्मा प्रकट हा । हरिवंश के अनुप्तार तो विष्णुका 
प्रथम अवतार ही कमल है २१२ कृष्णको महामारतद्ष््मे श्री पद् (-संपत्तिका 
कमल) कहा गया है । विष्णु कृष्ण के अंगागो के उपमान के रूप म कमल का अधिक 
प्रयोग इसी मूल प्रतीक का आलंकारिक विकास है ।**“ 


पीष्ठे के साहित्य मे कमल-प्रतीक का विकास सौर अधिक हुंआ। यहु सकल 
ब्रह्मांड का प्रतीक हो गया । पद्म निराकार, अनंत कारण-जल में खिलता है । जो ब्रह्मांड 
विष्णु-मानस मे था, वह्‌ सृष्टिसमुद्र मे खिलता है ।*** पानी की गहुराई से उतपन्न, तट 
से दुर, भौर जल से असंपृक्त रहने के कारण वहु पवित्रता का प्रतीक होकर सत्व से 
संब हो जाता है :*२* सत्त्व > ज्ञान >> धमं । यह्‌ षट्गुणो मेते “मग'का प्रतीके भी 
बन जाताहै। इसी से भगवानः व्युत्पत्त है 1 


उवेरा शक्ति के देवता काम का मी एक आयुधं पदूम' है ।*-* विष्णु 
श्री पति है भौर श्री जल (रस) है ।२२४ इसीलिए श्री भौर रख क्रा साथ-साथ 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु ज्लोत मर संरचना : १७५ 


वणेन मिलता है ।२२४ जल का सारतत्वं वीयं है ओर वही सक्ष्मीहै।२२६ श्री 
वरषाभी है !*२७ दस प्रकार विष्णू जलपति (श्रीपति) ६ै। 


सूर की यशोदा ष्ण के वेद-कमल-मख' का चम्बन करती दै ।२२० 
इसमे प्रतीक ओर उपमान का संयोग अनजाने ही हौ गयादै।. 
२६१ सूर्य, विष्णु ओर कृष्ण (यमुना प्रिय) 

भारतीय विचा के प्रायः सभी प्रमुख विद्वान इस मतके हकि सूर्यं ही विष्णु 
के रूप में प्रतिष्ठित हुभा ।२** शक्रार्थं विष्णु," श्रतिमं प्रभाव*° जसे पद इनके 
एक्स कौ ओरं सेत कसते हैँ । सूयं को इन्र, विष्णु, ब्रह्मा, प्रजापति ओरञअगिि 
बतलाया गया है ।२३९५ विष्णु के सूर्यावाची नाम विष्णु सहस्र नाममें मिलते हैः 
नामों मे "सहस्रांशु," (महा० १३।१४६।६४), गभस्तिनेभि' (जिसके रथ कौ नाभि 
सूयं रश्मयो कौ है, वही १३।१४६।६५) तथा व्विहाय सगति (नजौ आकाश के 
आरपार्‌ ध्रूमता दै) (वही १३।१५६।१०७) आदि उल्लेखनीय है । रवि, विरोन, सूये, 
सवितर, रविलोचन जंसे शब्द (वही) भी इस संबन्ध के प्रतीक ह । आकाश को विष्णु 


का घर बतलाया गया है।२२२ अन्तमं विष्णुको पूर्य का पतिभी कहा गथा 
है ।२२१ 


पुराणो मे यहं मीकहामयादहै किं वरण पानी का, वैष्णव (न्कुबेर) धन 
सम्पत्ति का भौर विष्णु सूयं का देवता बना ।*२५ विष्ण-केशव सूयं ही हैः कमला 
उघकी आमा है ।*२* सूयं ओर पृथ्वी के बीच पति-पली भाव का आरोप होता 
मिलता ह ।२९९ सूयं ओर वर्षाके बीच मी एसा सम्बन्ध उमरता है ।२१७ सूयं की 
कृपा" को ओर भी सकेत है । यद्यपि इन्द्र ओर सूयं का सम्बन्ध ॒भी उल्लिखित है, * 
फिर भी इनदर सूयं का प्रतिनिधित्व नहीं करता । विष्णु भौरसूथं मँ रूपातिरण है: 
एक रूपता है । 

कृष्ण-वृत्त मे सूयं कीदो रूपो मे स्थिति है : गोप्या सूयं से कृष्ण को पति 
ह्पमे प्राप्त करने लिए विनय करती हैँ ओर सूयं-युत्री यमुना कृष्ण प्रिया बनती है। 


इसको विवृत्ति ब्रजमाषा साहित्य मे मिलती है । उसके स्वतन्त्र अवतार दूप भौर कृष्णः 
्रियात्व, दोनों की प्रतिष्ठ हुई । 


१७६ : गोपाल केन्द्रीय वस्तु नैदिक सामग्री घंक्रमण 


यमूना जी नित्यधाम मे, भक्त प्रपा करे के चिए आौर अपनी लीना 
प्रकट करने के टि अवतीणर हई हँ । सभी को यहु दिव्य ल्प प्रदान करती ह| २६४ 
भक्ते क सनेह्‌ वृत्ति को देखकर ह" वे अत्यन्त अतुर्‌ गति य प्रवाहित न 
कृष्ण तो सबको मोहे: यमुना जी उनको भ रिघ्ला नेती ह । इनक विना 
लाल जी एक क्षण भी नदीं रह्‌ सकते , भगवान के साथ ही इन्होने भी अवतार धारण 
कहै । २५५ रधा-गोपी के समान कृष्णके साथ वमुनाजी का साह्य 
है ।-४* यमूना जीको वल्लभ सृप्रदायमें प्ण वेसनिः नामकी सदी भीकटा 
गया हि । २५४१ 


कालिय-दमन (वृत्र दमन) का उद्देश्य यमुना के जल की विमृक्तिभीह। 
२.९२ जलबमुक्ति : कालियदमन - 


इन्द्र योद्धाहै : बरमा है। उसकी बूरवीरता अगुभ, धातक, आसुरी, 
दानवीय, ओर प्रकृति की प्रतिकूल शक्तियों से युद्ध करनेमे प्रक्टहोत्तीह। यह्‌सारी 
वस्तु योजना एक्‌ व्वीरगाथा' काषूप धारम करती है--वृत्र गाथा। २५४ सभदतः 
वृत्र (अहित=बुध्न्य) पानी या वर्षा का इन्दरपूवं प्रतीके देवता था । ५४ अदहिरूप वृत्र 
सोजाताहै; इसमे वर्षा अवरुढरहौ जातीहै: इद्ध वसे उसे जगाताहै। २४६ 
इस प्रकार इसको अभिभूत करके देवेश वनता है । यह्‌ किसी आर्येतर प्रतीके विधान 
का वैदिकीकस्ण ही प्रतीत होताह। अजगर जसे विशालकाय राक्षसोंके वधकी 
गाथाए" भी मिलती हैँ । २५७ वृत्र-बधका मख्य अभिप्राय है-जलकी विमृक्ति। 
वृत्र गाथा का दूसरा अभिधाय बल' की गोशालाकी विमृक्तिभीदह। १४ 


वैदिक साहित्यमे इन्दर ओौर विष्णु का उल्लेखं साथ-साथ भी मिलता 
है। २४ विष्णुको इन्द्र सहायक भी कहा गयादहै। उसको प्युज्यः सखा" २५० 
कहकर विष्णु के समान ही स्थान दिया गया है। जागे यह्‌ भी भावना बनती मिलती 
है कि विष्णुके बिना इन्द्र कोई महाय कायं नहीं कर सकता । वृत्रनाश मे यहं स्पष्टहै। 
वत्र-हनन के समय इन्द्र लम्बे उग रखकर अनेके लिए विष्णुका आह्वान केरता 
है । २४१९ विष्णु अपने ओज' (=शक्ति) से तीन इग रखता दै)! २५* इस 
प्रकार इन्द्रके पराक्रमम विष्णुके साहाय्यका महत्व ज्ञापित होताहै। इन्द्के 
साहाय्य-याचना करने पर विष्णु पृथ्वी, वातावरण ओर अकाशमें छा गया । २९१ 
इसी साहाय्य के कारण इनदर व्रत्र पर वज्रपात कर सका | 2५५ विष्णुने ही अपने 
तेज' ओर बलः का एक अशङ्को इस कायं के लिए प्रदान किया । -*५* यह्‌ 
प्रतीकं संक्रमण का महाभारतीयस्पहै। महाभारतमेवृत्र गाथाका यह रूप बनता 
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ठै २५६ इन्द्रकी याचना करने पर विष्णु ने वृत्र-विजय का अश्वासन दिया। 
दनद ने विष्णु का स्मरण ध्यान किया । उसने समुद्र से उमडता हुभा फेन देखा } विष्णु 
ते इन््रके वज्र मे ओर उस फेनमेंप्रविष्ठ होकर वृत्र-विनाश्च किया। इस्‌ प्रकार इन्द्र 
सौर उसके वचर की शक्ति विष्णुकौही शक्ति सिद्ध करदी गरई। वृत्र विनाशका 
धभिप्राय व्यक्त-अन्यक्त रूप से विष्णु भौर उसके अवतारो से सम्बद्ध होता गया। 


महाकाव्य कालमें विष्णु ओर इद्ध का सम्बन्ध बदल जाता है। ~५° 
विष्णु सुररक्षक ओर असूर विनाशकहो जातारहै। उसका स्थान इन्द्रस उच्चतर 
{=अतीद्ध) हयो जातादहै। २५5 वृत्र के अतिर्कि अस्य असुरोके विनशमेभी 
दको विष्णुने सहायता दीथी। २४८४ अआर्योका सहायक देवताव्रष्णु ही वन 
मथा । +° विष्णुकी शक्तिसेदही प्रवाहित सोम'नेदइ्धको शक्तिशाली बनाया 
था) ९" पौराणिके युग मे इन्हीं सूत्रौके सहारे विष्णुकृ6्ण के सम्मुख इन््रको 
निस्तेज कर दिया गथा ¡ २६२ इस प्रकार वैदिक शक्तिप्रतीक का वेष्णवीकरण 
था । जव विष्णु सप्तावस्था में होते हैः तो इन्र उनके कामको सम्हालता है । २६२ 
दनरकारूपधरकर विष्णु अंवरीषको वरदान देतादहैः तो वह उस वरदानको 
ष्टुकरादेता है। २६९४ विष्णुही वज्रधारी वन जाता है । २६५ 


प्रतीकं विकास इस प्रकार हुआ ; वृत्र अहि > इन्दर >> विष्णु । इस्त क्रममें 
चत्र अहि असुर हो जाता है जिसका दमन इन््र-विष्णु करते है। फिर विष्णु काक्तत्व 
 -स्वीक्ेत होता चलता है 


यः हत्वा अहिम्‌ अरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ ९६ । --कालिय दमन लीला । 
वत्र जौर शम्बर जसे अमुरोके लिए जो अहि विशेषण प्रयुक्त होताथा 
` उसका संमूतैन काली नागमे हौ गया । २६७ कुं विद्वानों के विचार से असुरो 
की एक शाखानागभी थी। २६८ महाभारतके अनुसार नागों का सम्बन्धक से 
है! 8६ नागओर सपेदो जातियांभी ह सकती है : मीता में शेष ओौर वासुकि 
कोनागोजौरसर्पोँका प्रतिनिधि माना गया है। ° दोनों ही कद्र के पुत्र 
थे ।** मरहाकाच्यकालमे नागोंसे कुर्वंश का संघषं भी हुआ । शेष, वासुकि के 
पश्चातु दुद्ध षं तक्षक का नाम आता दहै । कृष्ण ओर षजुनके द्वारा हए खांडव दाह में 
भाटूत तक्षक परीक्षिते की मृत्यु का कारण बना 1 यहु इन्द्र-मित्रथा। नाग कन्याके 
एक पुत्र अपीक' नामक ब्राह्मण के कारण तक्षक-जाति का सामूहिक विकास रू गया 
खा । नाग कन्याओं से विवाह की कथाएुः {७२ उनको किकी आर्येतर वन्य जातियों 
करूप मे अनुमेय बना देती हैँ । आज भी अनेक राजवंश अपना आरम्भ नागों से मानते 


१७८ : गोपाल केन्धीय वस्तु : नैदिक सामग्री संक्रा 


है । २७२ वेदिक भभिप्राय पौराणिक गौर देतिहासिक अभिप्रायो संवरो 
गया । 


सामान्यतः नागो का सम्दन्य पाताल-रमातन आदिम माना जाताद्‌ 
सकता है पाताल किसी गहून पवेत-घार्दः काही प्रतीको ! नानोकी भोगवती नग 
कौ स्थिति गङ्खा-यमूनाके वौच मानी जाती है। २५४ इसप्रकार नाम जात्तिकाः 
प्रसार्‌ मध्यदेशमेसिद्धटोजाताटै) बौद्ध सक्ष्यके अनुतार भोगवती नागोकी 
स्वणेपुरी थी । २५४ वाल्मीकि ने उनकौ स्थिति दक्षिण मं अगस्त्य आश्रम के समीप 
मानी है। ५६ नागपुर ओौर हस्तिनापुर नागों के केन्द्र प्रतीत होते ह । वैसे, उनकी 
स्थिति सारे भारतमें प्रतीत होतीदहै। इम प्रकार नागों ओर्‌ आर्यं राजा कै संघं 
एवं शान्तिपूणं सम्बन्धो की कथाए महाकाव्य काल मे मिनती ह) कछ विद्वान्‌ नागों 
को एक सपं पजक एवं अयं्रविड जातियों सः भिन्न एक जातिके सपमे देखने 
है । २७७ ओर कुष्ठ के अनुसारये पथु कहानियोंके पात्र हैँ । २५ इस प्रकार 
नग-वार्ता में नाग-सयं पूजा, नाग-पुजक जाति, उस जातिके सामाजिक सम्बन्ध जँ 
सूत्र समाविष्टहो गये। 


नागों का सम्बन्ध धरती सं माना जाता) ब्राह्मण साहित्यमे नाग माह्म 
कद्र कोपृथ्वीकेरूपमेंदेवा गयाहै। = उनको भूगभंवासी कनेकौ रूढित 
है ही । भूगभे स्थित संपत्तिकेयेस्वामीये। मणि-रत्न भाडारोंके ये अधिपतियथे। 
भूगभं शोधक जातिकेभीये प्रतीक हो सक्तेरहै। समुद्र ओर सागरोंसे भी इनका 
सम्बन्ध था। २०० वनो मेँ भी इनका निवास था। इ प्रकार जङ्धलौ, समुद्र, 
नदियों ओर हृदो पर एवं धातु सम्पत्ति पर इनका अधिकार धा 1 

टृष्ण वार्ता का कालिय यमूना के एक हद से सम्बद्धहै। :६>१ वह्‌ 
कालीदहुके पूष्पों का स्वामीथा। उन फूलौको मंगवाने का षड्यन्त्र कंसने 
र्चा । २०२ काली यह गरुड त्रासे से रहता था 1 २५४ गरुड़ ओर कालियङे 
दद्र की कथा पुराणौँ मे मिलती है। २०४ जव कालिय का पीष्ठा करता भा गरड 
भागा तो, कालिय शेष के पास गया ओर्‌ शेष ने उसे वृन्दावन के कालीदह्‌ मे जाकर 
शरण लेने का परामशे दिया, जह गरुड़ सौभरि षि के शापके कारणनहींजा 
सकता था । ‡५४ शेषावतार बलराम ने उसको अपना भाईुभी माना है। २५६ 
कद्र ही रोहिणी दै, जिसने बलरामं को जन्म दिया । *०* कदर, ने अनेक आकृतिर्वो 
ओर फनों वाले नागौकोनजन्मदयथा) कालिय भी इन्मेसे एक था | पांचराव्र 
साद्ित्य मेँ कालिय के पाँच फन कहे गये हैँ । == सूर" तै उसके सहु फन लिव 
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है । २5 दसक्रे विपम विष से जल-जङ्खल जल उठत ये! २६० उसमे पुष 
ओौरनागके आकारोंका मिश्रणथा | ३२६१ एकं ओर पौराणिक रत्र इस सन्दभंभ 
संग्रथित मिलता है। वैदशिसया ओर अद्वशिरा परस्पर एकं दूसरे के शाप 
ते करमशः कालिय नाग शौर कागशुशुण्ड हुए थे । भगवान ने वेदशिरा (कालिय) को 
आश्वासन दिया कि मेरे चरणों से तेरा मस्तक अङ्कति होगा । ° अव वह्‌ वर 
दान चरितार्थं हृभा : यह सुमि कृषा करी नैदनंदन, चरन चिन्ह प्रगटये' इसके साथ 
एक ओर विभावना की गई ; काल्लियने कृष्णस गरुड भय कौ वात कटी ।*९* इसलिए 
कृष्णने जानि आपै दास ३१४ इस प्रकार छकृष्णने उपे मारा तह, ताथ 
दिध ।*६६ उसे अपने दसो में उन्होने स्थान दिया । 


चरण-चिह्व अङ्कित करने कौ वार्ता का सौन्दयेतात्विके विस्तार हभा। 
कण्ण नटव॑र्‌ हैँ । २२० दस शूप मेँ उन्हयेने कालिय के फनों पर नृत्य किया ।-२5 इस 
प्रकार 'नटवर' कालियनट' में संक्रमित हुभा । कालिय नृत्य की मुद्राओं का वणन 
पांचरात्र साहित्य मे मिलता ।र४* सूरनेभी नृत्यके अभिप्रायका विस्तार किया 
दै।*०० नागपल्ियों की स्थितिभीहै।।२०९ इन्होंने कृष्ण कौ स्तुति की ।२० 
लीला संदभं देने के लिए कस के षड्यन्त्र, कमलपुष्पं आनयन, सवाभ के साथ घेलना 
भौर गेद का कालीदह मे जाना जैसे सूत्र भी संग्रथित कर द्िगयेरहैँ। अन्तम काली 
को ब्रज ते निकालकर नागद्वीपं में भेज दिया गया | २०२ 


इस जटिल संद्भं का रूपायन नृत्य, अभिनय, संवाद, स्तुति जसे रूपो से युक्त 
लीला-कथा काव्यल्पकेद्रारा हुमा । इक्त पर काव्यरूपो के साथ विचार किया 
मया है 1 वात्सल्य के पुटसे काव्यरूपको सजीव घना दिया गथाहै। 


२.(१०) कृष्ण ओर वनस्पति जगतत- 


जिस प्रकार पशु जगत का प्रतीक गो तथा उसका सार नवनीत" कृष्णवार्ता 
के महत्वपूणं उपकरण ह, उसी प्रकार वनस्पति जगतत कासार मधुः भी विष्णुकृप्ण 
वार्ता मे महत्वपुणे है । कृष्ण वनस्पतिमय भी है गौर वनस्पति का रक्षक भीदै। 


२१०) १ : विष्णु > कृष्ण ओर वनस्पति जगत्‌ (> सधु)- 


ब्रन कृष्ण क्रा अधिकांश जीवन वृक्ष-लतार्मो, वन-उपवनो भौर कू ज-निकु जो 
मे वीता। त्रजके बटो ओर उनके विभाजन का विचार पहले कियाजाचकाहै। 
कृष्ण के लीला-कलाप कौ पृष्ठभूमि नीप, कदंब, तमाल, करील जैसे वृक्ष-पौधों से गनी 
है। यदि प्रतीकात्मक दृष्टि से देखे तो लता-गुल्मों से परिवेष्टित कृष्ण वनस्पति का 
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देवता ही प्रतीत होता है। इस प्रकार के देवता की प्रतिष्ठा लोकमानम के उवेरा शक्ति 
संबंधी आदिम विष्वासकेद्वाराहूईहै। इस प्रकार के विश्वासो कौ अवहैलना वेदिकं 
क्षि-मानसभी नहीं कर पायाथा। विष्णु की वैदिक परिकल्पना लोकमानसीय 
मान्यताओंसे पुष्टरै। विष्णुकी ह्पकेल्पना का सौन्दयं मूलक ओरं प्रतीकात्मक 


विकाम कृष्ण में हुभा है । 


श्रुति ने विष्णु का सम्बन्ध वरक्ष-नगत्‌ से माना है 13०४ कु्ठवृक्षतो 
विष्णुरूपही है ।३०६ गीताम कृष्णने भी अपने को अश्वत्थ" कहा है ।*० 
एक पौराणिक साक्ष्य के अनुसार, एक शाप के कारण विष्णु अश्वत्थ ओौर शिव बट-वृक्ष 
बने ये।१०७ विष्णु अष्वत्थके मुलमें छप गयेथे।१०० कृष्णवार्ता मेँ जय- 
विजय के अभिशप्त रूष यमलार्जुन वृक्षौकेष्प मँ मिलते २०६ कुठ विष्णु के 
प्रिय वृक्ष भी ह।२१० इनमे कुष्ठ का रभनात्मकं महत्व हैः१५ भौर कुषठका 
यज्ञाग्िसे संब॑धहै 1२९९ विष्णुके प्रिय वृक्ष शमीकी पूजाभी होती ह ।१११ 
र्वा जीवन, उवेरा शक्तिका प्रतीकभी ह ओर इसका पशु-पालक महत्व भी ह ।*५४ 
दुर्वा का वेदिक साहित्य मे प्रतीकात्मक महत्व बहुत उभरा ह ।१५४ लोकानुष्ठान 
मे दब का बहुत महत्व हँ । कृष्ण जन्म की मांगलिक सामग्री मेँ दत्र प्रमुख हं १९ 
यह्‌ श्वास, जीवन-रस, धरेन्रु पशुओं की प्रतीक ह । ११५७ अपने इसी व्यावहारिक 
भौर प्रतीकात्मक महत्व १० के कारण दूब को विष्णु प्रिया माना ग्या। तुलसी का 
संध तो विष्णुङ्कृष्ण से अहूट है । वृन्दा" (तुलसी) कृष्ण-प्रिया ही हौ गई । वन्दा 
ते तपस्था करे वन-निकरुज वनने का वरदान पाया, जिसमे कृष्ण बिहार करते रहं । 
वृन्दाबन स्वयं कृष्म या युगल स्प हैं | 


लोक मजो शुद्ध उवेया शक्ति संबंधी सूत्रथे, वे वैदिक विष्णु के साथ संलग्न 
होकर सूपक ओर प्रतीक की संर्वना मे ढलने लगे भौर कृष्ण तक आति-अति प्रतीक कै 
चतुदिक आध्यात्मिक अथं आकर जु गये! कृष्ण वार्ता तो पुणतः वनमय दै । 


पौ साणिक उतल्लेवो के अनुपार ब्रजके वन प्रसिद्धये 1१५४ अनेक वृक्षो के 
वन॒ हँ : तात्र वन,३२० कुन्दवनध२१ (कुमुद बन), बकुलबन*<र 
( -=वहुलवन), भाण्डीर बन,३२३६ विल्वबन१य आदि विष्णु प्रिय वृक्षौ या 
पादपो के बनो का उल्तेख पौराणिक साहित्य मेँ मिलता है! वित्व विष्णु ओर शिवे 
दोनोंकोप्रियहै। च्यग्नोध्रकासंबध वरुण से माना गथाहै।२५ इन्दींबनोंमें 
कृष्ण कां द्रज जौवन्‌ वीता भौर ब्रज लीलाएं घटित हई । 


ष्ण का श्रिय वृक्ष कदम्ब हौ गया । नंदगांव-वरसाना्षेत्र मेः सुनहराकी 
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कदमखंडी ओर "उद्धव के क्यार" भाज तक कर्दब-बनके रूप म सुरक्षित ह । ब्रन्दाबन 
मेभी कदवके वृक्षका बाहुल्यथा।९२६ इनदृक्षोकी छाया में भायं विश्रामः 
केरती ह तथा स्त्री रूप लक्ष्मी तथा पूरुष रूप॒विष्णु निवास करते ह।*-° वृन्दा 
( = तुलसी) के मानवीङृत रूप को कृष्ण-प्रिया वनने का सौभाग्य प्रास्त हुमा था । इन 
बनो की यात्रा आदि के साथ पुराणों नै फल-कथन जोड़कर उवंरा शक्तिकी पूजाको 
पूतः पौराणिक बना दिया । बारह बनो के अतिरिक्त चौनीस उपवनं से भी ब्रज मम॑- 
रित है । इसी 'उद्यान-वन संपन्ना" भमि को कृष्ण ने अपने अवतमर अर लीला-विलासः 
के लिए चुना ।**० 


दस विवरणसेस्पष्टहोता्हैकि ङृष्णका वनस्पति जगत्‌ से घर्निष्ट संबंध 
रहा । प्रतीक विकासकी हृष्टि से वनस्पति उदंराशक्तिकी प्रतीक है: वनस्पति कौ 
शक्ति वृन्दा" कृष्ण प्रिया बनी : काव्य कौ दष्ट से वनस्पति जगत्‌ लीला का लौकिक- 
अलौकिक पृष्ठाधार वनता है : श्ृद्धार लीलाओं का यही उहीपनभी दै। 


कष्ण बनमाला धारण करते हँ। वह्‌ भी वनस्पति-जगत्‌ं की प्रतीक 
है । पीले इसका भी योग-परक ओर ज्ञान-परके प्रतीके विकासं हुभा : योग के अनुसारः 
विशुद्ध चक्र की स्थितिकठमेंहै। कठ के आसपास पड़ी मालाही ^निर्मृण" है। इसकी 
पाच लड़ सुगंधित फलो ओर पाच रत्नौ की हैँ । पाँच लङ्‌ पाच इद्रियाँ ओर पांच 
भूतः; पंचभूत माया । इस प्रकार माला' मूल शक्ति माया हुई । यह सभी प्राकृतिक 
रूपो को जननी है । २२० 


वनस्पति जगत का सार मधुहै।२११ यहु उवरा शक्तिका भी प्रतीके 
है। व॑दिक साहित्य भेसोमकी ही भांति मधु पकं कीभी स्तुतिर्या मिलती है ।१३२ 
मधु का संबध ्रतुरान बसम्तसे भी है 1 *१२ वनस्पति जीक्न का नवारंभ मधुं 
(बसंत) से चयोतितहे। चिष्णुकाभी एकनाम "मधुः है २3४ इससे विकसित 
"माधवः शब्द भी विष्णुवाची है ।*१५ मधु" शब्द सधु-विद्याके रूपमे उपनिषदों 
केद्वाराज्ञान का प्रतीके बना दिया गया। इस संदभंमे "माधव" ज्ञानाधिपति हो 
गणा । कृष्ण के लिए भी माधव नाम प्रयुक्त होता है 1३१8 


विष्णुके तीन शद" मधूमय हैँ । तृतीय या उच्चतम पद अर्हा है, वहाँ मधु 
का आभार या स्रोत ह। ११ इस मधु लोक के संरक्षक विष्णुरहं ।२२5 यह्‌ 
लोक ब्रह्मपद से भी अंचाहै।२२५* मनुष्य कौ जीवन यात्रा का यही लक्ष्य 
है।१५* दस प्रकार वनस्पति जगतके सार मधुः का प्रतीकात्मक विस्तार आधि- 
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देविक अर्थम होता गया) विष्णु ओर टृष्ण सर्वाग मधुर कटै गये 144: 
कृप्णोपाततना के सदरभ में मधुर रत्र या माध्यं भाव कीकेन्रीय स्थिति टो ग्‌ई। 


जंसाकि अभी संकेत कियागयादहै, उपनिषदो मधुका अर्थं सार'या 
निप्कपे हो गया ।४४२ दकौ व्याख्या मधु-विद्या ते संभवटै। यह्‌ आनंदकाभी 
वाचक दै ।३४२ दुमका अनुभव योगी को आत्मसाक्षात्कार के समय होताहै। 
विष्णुक्ृप्णके दो नाम मधुपरक हैँ : मवुमुदन ओर माधव । एक ओर जहां मधु रश्च 
का हुनन करने के कारण छृप्ण मधुसूदन है, वहाँ वे माया' (मवु) का नाश करनं 
नाली मधु-विद्याके भी प्रतीक हँ । २४४ संभवतः इमी अथ मे उपनिषद्‌ ने कृष्ण कौ 
मधुसूदन कहा 1१४४ गीताम भी यह्‌ शव्द प्रयुक्त हुभादै१9: ओर पुराणो मं 
भी ।२४० गृह नाम कृष्ण के लिए रूढो गया। 


माधव नाम २४ की व्युतत्ति भी मधुं राक्षस१४६ ओर मधुविद्याके संद 
संकौजातीदटै। ब्रह्मविद्या के चरमगतिहोनेके कारणही भगवान विष्णुका नाम 
माधव ह 1*५° साथ ही, लक्ष्मीपति “वाधव' मधुविद्यासे ही ज्ञातव्य होनेके कारण 
दै।२५५ मा" शब्द का अथं विद्याभी किया गया है) २५ श्व" शब्द पतिवाचक 
दौ जाता है । माधव पायापत्ति~लक्ष्मीपति-- यह करम अनुमेय है । यही सवका 
स्वामीभी है 1१५३ इसके उपर कोई ओर पति नहीं है । २५४ इस प्रकार इसनामकी 
परतीकात्मक यात्रा इस प्रकार रही : मवु वनस्पति का सार~^उसन्त.~सवंसार ब्रह्य 
विद्या-~माया-~लक्ष्मी; माधव = ब्रह्म विधा से ज्ञातव्य~~माभापति.~लक्ष्मीपति ^ 
सवप ति~^विष्ु.~ृष्ण । १५४ भक्ति-रसं कौ परिणति में कृष्ण मधुर' हो जति 
जो माधुय" धावते प्राप्य हैँ । 


वनसतिकासार सोमरस भीदहै। चन्र, वनस्पति ओर अमृतकादेवभी 
सोम'है। सोमकोश्री'भी कहा ययाहै १५६ विष्णु के अवतार राम भौर ङृष्ण 
के नाम चन्द्र से सम्बन्धित कृष्ण तो चन्वशी ही हँ ।*८७ उपनिषद्‌ मे सोमरस 
क स्थान रु हीलेतेताहै)। कृष्ण का मधुवन से घनिष संवे हे 1*५ 


मधु, लवण भौर दावानल के दमन मे वनस्पति जगतकी मुनि ओौर र्षा 
की भवना भी सन्निहित दहै) पेनुकभी एक आसुरी अक्ति का प्रतीक दहै जो वनस्पति 
जगत पर अधिकार रखता था। उससे तालवन' को मूक्त करके बलराम ते उसके 
भोम काद्रार्‌ गोप-वालो के लिए मुक्त किया । ३५६ 
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पर अन्ततः वहु विष्णरुकीहो गृरई। इन्द्रसंवंधमें कहा गया कि लक्ष्मी रपाच इन््रोकी 
पत्नी थी। इन्दी पाँच दद्र के अवतरित रूप पाँच पांडव ओौर लक्ष्मी का वतरत 
खूप द्रौपदी है ।४०* इन्र आदि देवों से अविच्छिन्न होकर विष्णु प्रिया वनने कौ विधि 
मही कटं वहुप्रियात्न एवं जारत्वे या परकीयात्व का वीज सन्निहित है । 


लक्ष्मी-श्री का इन्दर आदि देवों से विच्छिन्न हौकर विष्ण के पास आना एक 
परतीकण्त्मक संक्रमणरहै;ः सभीदेवोंकी श्री विष्णुप्रिया बनी । इसी प्रकार अन्य देव- 
प्रियाएंभी विष्णुकी प्रियाओंके रूपमे संक्रमित हदं । “सिनीवाली' देवी भी 
पहुले अन्य देवों से संवद्ध थी पीठे विष्णु प्रिया हो गई।४०० सरस्वती पहले 
इनद्र-आश्विन से, इन्द्र-मरत से,५०६ ब्रह्मा से, ओर पचे विष्णु से संवधित हुई 1४ ^° 
इस प्रकार की कल्पनाओं मे जारत्वं सिद्ध होता गया) जारत्व प्रतीक-संक्रमिति का 
प्रतीक है । अन्ततः सभी देवाँ श्री-लक्ष्मी मे संक्रमित ओर श्री विष्णु कै लिएु एक- 
निष्ठ ओर समपित होती गई । विष्णु ओरश्रीका सामाजिक हृष्टि से मंगल-कल्याण 
(= विवाह) हृभा ।५१५ विष्णु ्रीपति हो गये । ४५२ समुद्र से निकेलते समय विष्णु 
मेही लक्ष्मीका प्रथम-दशेन प्रेम हुआ था।४९३ विष्णु|कृष्ण संक्रमितिमेंश्रीको 
ट्ण प्रिया भी कहू दिया गथा है ।४१५ गुतत युग तक लक्ष्मीनारायण की पूणे प्रतिष्ठा 
हो गई । ४१५ 


वेदिक साहित्य मे पृथ्वी (भू) का संबंध त्रिविक्रम के साथ हुभा ।४१९ 
विष्णू ओर्‌ पृथ्वी की साथ-साथ प्राथंना भी मिलती है ।५१७ विष्णु के साथ पृथ्वी के 
उद्धार का अभिप्राय भी मुलबद्ध है ।४१ अंततः रूपक-प्रतीक कौ प्रक्ियोमे भू विष्णु 
पत्नी बन गई । ०५९ विष्णु के भ्र-परक अवतार वराहुके साथभी प्रियालू्पमेभूका 
सृंव्रध स्वाभाविक था ।५२० 


विष्णु पत्ती के स्पमेश्रीओरभरुके साथ लीला' का परिगणन भी किया 
गया। यह्‌ विष्णुकी सृष्टिलीलाकी प्रतीक है ।४२१ विष्णु की आठ शर्वितयों के 
उल्लेख भी हैँ ।४१२ इस प्रकार विष्णु के बहू प्रिया ओर एक प्रिया रूप चलते रहै । 
प्रगति एकनिष्ठता कौ. ओर रही : बहु प्रिया > तीन प्रिया >दो प्रिया > एक प्रिया । 


उपयुक्त प्रक्रिया बौद्धिक ओर संद्धान्तिक धरातलं पर ही नहीं चली, पाच- 
रात्रो की संमूत॑न विधियो मे यह्‌ कल्पना मूतं होती गई । पांचरात्र आगम मे मूल 
स्थिति पर-वासुदेव की है। इनको (ताक्षात्लक्ष्मी पति" तो कहाही गया है,४२२ 
'लक्षम्यादि शक्ति जाल' कहुकृर,४२४ उसकी एकाधिक शविति-प्रियाों की बात भीं 
कही गई । परवासुदेव का व्यृहांतरण हृभा ओर चतुर््यृह्‌ मे केन्द्रीय स्थिति वासुदेव कौ 
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हो गर्द । इनकी तीन शवितयां (प्रियाए) है: श्री, भू ओर नीला 1५२५ दक्षिण पाद्व 
मे धिय एवं वाम पष्वं मेपुष्ठिया तुषटिकीं स्थिति भी कल्पित है ।५-६ वासुदेव के 
दोरूप परिकल्पित हुए : दैविक वासुदेव तथा मानुप वासुदेवे । देविक वासुदेव के 
दक्षिण पाश्वंमेंश्ी' ओर वामभागमे शभू" की स्थिति है।४२= मानूप वासुदेव के 
दक्षिण पाण्वं मे केवल र्क्मिणी चित्रित है।४२० दृसके विकसितलूप मे सत्यभामा 
वाम पाष्वंवतिनी हो गर्द 1५२६ पांचरात्रके द्वादश मूति विधानमे दो प्रियाओंकी 
कल्पता चलती रही ।४२२ 


पांचरात्र की संमुतेन-विधि मं यादव वासुदेव के माथ रुकिमिणी ओौर सत्य 
भामाकी स्थति रूहे गई ।४३९ सत्यभामाको वामौत्संग' प्राप्तहै। इसलिए 
इसकी साहित्यिक संभावनाएं वढृजातीर्है। रुक्सिणी कनक्ाभ है तो सत्यभामा 
श्यामला ।४३२ कष्ण-वासुदेव की वांई कुहनी सत्यभामा के स्कधपर हैः तोवे 
रुक्मिणी के प्रति भी सविलास है }४१४ वंानस ओर पंचरात्रं परम्पराओं मे इनका 
सौन्दयेमूलक विकास अधिक होता गया ।४१४ रक्िमिणीं की अवधारणा सुन्दरी भौर 
सत्यभामा कीसतीकेरूपमे हुई 1४२; संमूतंन कौ विधि में मूत सौन्दर्ये की कत्पना 
का विकसित हौते जाना स्वाभाविक है। लक्ष्मी को पांचरात्र साहित्यने दिव्यस्तरसे 
सौन्दथं स्तर पर उतारा ।५४ सौन्दयं के उपकरणों से सूमज्जित लक्ष्मी जगन्मोहिनी 
हौ गई । सौन्द्मूलक विकासमें शरू" ओर नीला" टिठक गदं। लीला" का विकाम 
भावात्मक सौन्दये के रूप मे हेता रहा भौर "भू' का सौन्दयमुलक विकास सत्यभामा के 
ह्प मे हुभा ।४२० जग सौन्द्व-गृङ्खार मूलक विकास ओर आगे वदा तो विष्ण्‌।कृष्ण 
एकनिष्ठ होते गये । अन्य श्क्ति-प्रियाएं सखियो या गोप्यो के रूपमे युगल के परि- 
वेष्ठन में ही स्थिति बना सकं । 


२.१२) : विष्णु (=मंगल का देवता) > कृष्ण (= नंदनंदन)-- 


विष्णु भक्तों पर समृद्धि ओर ङ़पा की वर्षा करते है । इसी की उनसे प्राथंना 
की गई है । 9२६ विष्णुसे कामना ओर भशाकौ जाती है कि वहु कल्याण करे 1४४० 
विश्व कल्याण की ओर संकेत ऋष्वेदमे भी है । ४५५ भूति ओर संततिकी प्राप्निके 
लिए विष्णु प्रार्थनीय ह ।४५२ विष्ण्‌-याग संपत्ति, स्वास्थ्य ओर सुरक्षाके लिएही 
कयि जाते थे ।४४३ विष्णु (अग्निभी) समृद्धि जौर संपत्ति मे अभिन्न हैँ । ४४० वहू 
'सात निधि" का देते वालाहै } ४६४ ये सूत्र विष्णु को कल्याण ओर मंगल का देवता 
बना देते है मंगलं भगवान विष्णु" । कृपा ओर उदारता इस रूपमे उसके गुणहौ 
जाते हैँ । पुराणम इन्हीं गणो को गाथाओंसे प्रमाणित क्यागयाहै। शभुरन्ना' के 
संदधे मे वह्‌ गोप" है 1४४६ यह्‌ अभिप्राय अवतार कल्पना में प्रतिफलित होता दै। 


कृष्णए भक्ति साहित्य : वस्तु ल्लोत मर संरचना : १८७ 


इनको विष्णुके कर नाम प्रतीक भी व्यक्त करते हैँ: वसुद" (संपत्ति 
देने वाला), वसुप्रद, महाधन, जैसे ताम प्रसिद्ध हो गये । ४०७ ताम सास्यके आधार 
प्र विष्णु ओर वासुदेव एक हौ गये ।५४= श्री ( वृद्धि, पूति ओर ऋद्धि) के पतिर 
विष्णु 1४४४ विष्णु स्वस्तिकं (आनंद करने वाला) है । ये पुखद' भी हैँ ।५५० 
मनुष्यो को ही नही, देवताओं को भी वहु शक्ति ओौर आनद देता है ।५५५ आनंदसे 
संबंधित नाम नंद", 'नेदन' (आनंद देने वाला) ओर नंदकिनू' है, जिसमे सारा आनंद 
निहित है ।५५ 


कृष्ण के वासुदेवे ओर नंदनंदन नाम पितृ प्रपरकोभी स्पष्ट करते दैँओौर 
उपर्युक्त नाम प्रतीको की परपरामेभी आतिदहैँ। 


देवकी के छः पूत्रो के पश्चात्‌ कृष्ण के जन्म तेने का संकेत सूत्र (कऋ० २-३- 
२१) वेदमे मिल जाता है। पूतनोद्धार का सूत्र भी उपलब्ध होता है ।५५६ केशी- 
वध,४५५ कालियदमन ५५५ जैसे सूत्र भी वैदिक साहित्यमेरहैँ। ब्रज ओौर उसकी 
गायों का उल्लेख भी व्रज में मिल जाता है। ५५६ गोपोंका उल्लेखं भी है ।४५७ 
ऊखल बंधन भी व्यंजित है।४५० गोबधंन धारण लीला का संकेत स्पष्ट मिलता 
है 1४८४ इन्दर मानमदंन भौर इद्रके दारा गोविन्दाभिषेकं के वाचक-प्रेरकं पदभी 
प्राप्त होते दै ४९० मिरि गोवधनकी तसर्ईमे ये सभी लीला सूत्र भावित हैं । 


निष्कषं के रूपमे कहा जा सकता है कि गोपाल केन्द्रीय वस्तु वैदिक वस्तु 
का संकरमित रूप है । अन्य शन्द-संकेत भी वैदिक साहित्य मे प्राप्त हये जति है। 
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टचती है । 

४८--रजकनः, उड्गन, ब दं धन, आवत गिनती जहि । 
कहत जोद्‌ थोर सोई, सखियनि संख्या नाहि । [सभामण्डल लीला बयाज्ीस 
लीला, पृ १४६ | 

४६ -मनहुं निसाकर किरति समाज । सु° सा० १७६८ । 

५०--करृष्ण यामल मेँ गोपियो की कृष्ण की शक्तियों के रूपमे देखा मया है । 

५१--डा० देवीशंकर अवस्थी, अठारहवीं शतान्दी के ब्रजभाषा काव्यम प्रेमा- 
भक्ति", पृ० १७६ । 

५२--सूर साहित्य नवमसूल्याकन प° २०६ । 

५३-- ० व° (कृष्ण जन्म ०) २८।२६-४१ । 

५४--वही° २८।४५ 

५५-- शतपथ ० (११।१।६।२३) में लक्ष्मी को पृथ्वी स्वरूपा कहा मया है । 

५६ त्र० व° (कृष्ण जन्म०) ६।१४३,१४५ । । 

५७--पदूम० पाताल० वृदा० ६६।११७॥ 

५८--ये आठनाम हैँ : चन्द्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा, मदन सुन्दरी, प्रिया, मधुमती 
चन्द्ररेखा ओर हरिग्रिया ! वही. ७०८४ । 

५६ वही, ७०।१०,११ । 

६०--इसमे रतिपरक नाम भी खस्मिलिति टै) 

६१--पद्म° पु० (पाताल), ७३।१०५-१- ६} 

६२--अथवे० ६।२।१४ 


कुष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत भैर संरचना : १९१ 


६ २३--१।७।९६ । 
६४--१।६६।२३ । 
६५--हरिवंश अध्याय २०० । 
९९ वही, अध्याय १६१) 
६७-- पद्मपुराण उत्तर० ८६ । 
९८-- मत्स्यपुराण ७०.५२ । 
९९ महा० १३.१४.४१५ । 
७०- पाराशर सं० १५।२५४। 
७१--ध्यायेत हरि मदन गोप विलास वेषम्‌ । (वही) | 
७२--'चञ्चलं मान्यथं कृष्णं तं भजे सवं तो मुखम्‌" (शेष सं० 1४, ८} । 
७३--भवित मे काम-ष्युगार के उन्नत स्पकाप्राधान्यहै | श्रुगारी लीलाए मौर 
गोपी लीलाभों की बेलि वैष्णव साहित्य में फलती गई । 
७४--सू° सा० ४६३० । 
७४५-- चले सब गाइ चरावन ग्वाल (सू° सा० १०३१) । 
७९-- गाइति धेरि, टेरि बलराम, स्यावहु कहत अविरियाँ । 
सूरदास प्रभु वेठि कदमतर खात दुध की खिरियांँ । (वही, १०८८) । 
७७- सुरभी गन सवलै भगे करि कोठ टेरत, कोउ बेन बजावत (वही, ११२४) ) 
७८---ऋ ० १।६६।७; १।१६४।४; वाजसनेयी संहिता १७।४१ । 
७९--ऋ° १०।६०।३ । 
८०--कान्ह्‌ बधि कामरिया कारी, लकुट त्यि कर घेरे हौ } (सू° सा० १०७०) । 
८१-- ऋ १।१२०।८; ६।७४।९-७ | 
८२-- वालक बच्छ हरे चतुरानन, ब्रह्य लोक प्ुचाए्‌ } सू० सा० १०५४ 
८३--ऋ० ५।७।३७; एेतरेय ब्रा० ०८।२१।२३; शतपथ ० १२।७।४।८ । 
८४ --नवलख धेनु खरिक धर तरैः तू कत माखन खात पराए । द° सा० ६२७। 
८१-ऋ० १।३२।६ । 
८६--धौरी, धूमरि, राती, रोटी बोल बुलाई चिन्हौरी । 
पियरीः मौरी, गोरी, गनी, घेरी, कजरी जती । 
दृलही, एुलही, भौरी, भूरी, हाकि ठिकाई तेती । सु° सा० १०६३ । 
८७--क्रू० ७।३२।२२; ८।१५१ भादि । 
८८-- वही १०।६५।६ । 
म४--सू० सा० १०।५५; १०द८। 
ई०-- तत्त रीय सं० ७।७।३।१। 


१९२ : गोपाल केन्द्रीय वस्तु : नैदिक सामभ्री सङ्गभशं 


६१--ऋ° १,४३.२; ११६२ २२; अथवं ° १,३१.४; २.२६.४ 

२--मू° सा० १४२६ 

&३==शांखायन श्रौत सूत्र ६.२३.४, शतपथ० २४.३.१३; ३-१२-१३; 

४५.५.१० । 

४४-- गो = गोदुग्ध (ऋ० १।३३।१०); १।१७१।० आदि । इसमे मोमांसिभी 

योतित दै । (ऋ० १०।१६।७) । 

६५-- मेक डंनलः संस्कत डिक्छनरी । 

&९--अथवें १०।१०।३० । 

४3 -पंचविश ब्रा० १८.९.२६; मंत्री सं० १।११।६; कृषक सं १४।१०; 

२०६६-८ 1 | 

ई८-पंचविश ब्रा° २०।३।२। 

६६ -वौधायन धमं शास्र, ३।६।१० । मौ विदाम्‌ पतिः" तथा गोविद नामः 

विष्णुकृष्ण के लिये हँ । 

१००--क-माधौ जू यह्‌ मेरी इक गाइ । 

अब आज तँ आप अगे दई, लै आइए चराई । सू° सा० ५१। 
ख-~माधौ नकु हटकौ गाई । 

भ्रमत निसि बासर अपथ-पथ, जगह गहि नहि जाइ । बही ५६ ) 
एक कृत्पत्ति इस प्रकार दी गर्ईहै : गाः मनः प्रधानानि ईन्छियाभि तेषां 
विन्दः ।' ब्रह्य वाचक है | 

१०१ महा० १३।१४६ । 

१०२ ऋण १।२२।१८ । गौर भी हष्व्य-दासपत्ली अदिमोषा अतिष्टतः 
(ऋ० १.३२.११) । 

१०३--"गो-पाय' (=मो कौ रक्षा) का विकास ई गुप्‌-ते हुमा (चऋ० ७।१०३।६; 
अथव १०।६।७।८; मेकडानल वैदिक ग्रामरः" पृऽ २५८ । इसंका अथं पहूते 
रक्षा करना गौर पद्ये छुपाना हो यया | 

१०४ राय चौधरी, अर्ली हिस्टरी आफ वैष्णव सेक्ट, प° ४१ । 

१०५- गीता (१।३२;२।६) में तथा ब्रज के साहित्य मे इस नाम का प्रचुर प्रयोग है । 
सू० सा० १६२५ आदि । पाणिनि ने इसको व्याख्या के निए स्वतंतसूत 
(३।१।१३८) दिया । 

१०८६-० ६1 २। पद 

१०७ -गोपाल पूवं तापनी, प्रथमोपनिषद्‌, ४ ( ब्रह्मयोगी कौ टीका} महाभारत 
(१५।७०) में भी "गोविन्दो वेदनात्‌ गवामु" कहा गया है । ` 


कृष भक्ति साहित्य : वस्तु सोत भौर सस्वना : १६३. 


१०८-पृथ्वी का उद्धार करने वाले वराह का भी नाम गोविद हो मया महा 
आदि० २१।१२ 


१०६-- ब्रह्म वेवत० प्रकृ तिखंड, अध्या ° २४ 
११०-- विष्णु सहस्रनाम के गोविद पद पर तारक ब्रह्मानेद कौ टीका । 
,१११--एक नाहि भवननि तँ निकरी, तिनं जए परमं कृपाला । भु° सा० १९२३ 
११२--अति अधिकार जनावत याते अधिक तिहार है कु मैया । 
११२--. (95, ए0ावण्ए52 873. (०21०४1३ 100 
१४ - सूरं सुगर, ८ठर्‌ | 
११५--अथवं१ ७।२६।३ ; तं-तरीय सं° १.३. ४ 
११६--अगि-घी (ऋ० ५.८.६) मित्र-वरण-घी (ऋ० ५.६८.२) 
११७ --तं-तरीय सं० ३।२।६ 
११८--आपस्तंब श्रौत सूत्र २।१०।४ 
११६--शतपथ ब्रा० ७, २.३. ४. 
१२०- वही ६. ३. ३. १८ 
१२१- शतपथ ब्रा० १२. ८.३. १२ 
१२२- मरीचि संहिता (विमानाचना कल्पे), पटल ५४६, पु ३८१; भृमुसंहिता (खिलः- 
धिकारः) १४। १६४ 
१२२- मरीचि संहिता, प° ३८१ 
१२४ मृग संहिता १६।१६१५ प्रसायं हस्तं नृत्यन्तं हर्षत्पुल्ल विलोचनम्‌”; नवनीत 
नृत्तषूपं कारयेत । मरीचि संहिता, पटल ५९, प° ३८१ 
१२५ सर्वाभिरणभषितं अ बरहीनं अंबराधार युतं नवनीतनृत्त रूपं कारयेत ।' मरीचि 
संहिता, (वही,) । 
१२६ - नारदीय संहिता, १३।२६६; नवत्ीतनटं वापि पूजयेत्तम थापिवा । (विष्व- 
व्यसेन, ३०| । 
१२७ --नवनीताय नृत्यन्तं" पादमं हिता [क्रियापाद) १८।३ 
१२८- सू° सा०.७१७ | 
१२६-शां दित्य, १।१९।३१ 
.१३०--विष्णु तंत्र, १८।३ 
१३१- पादम संहिता, १८।३० 
१३२-- विष्वक्सेन संहिता, ३०।२ 
१३२-शेष संहिता, २६।५२ 
१२४- पाराशर संहिता, १५।२५४ 


१६४ ; युगल केन्धरीय वस्तु : दाशनिक संक्रमा 


१३५ --हरि अपने अमिन कटु गावत । 


तनक तनक चरनन सौ नाचत, मनहीं मनहि रिञ्चावत । 
> > ४ »८ 
` माखन तनक अपने कर लं तनक वदन मे नादतं | 


कहु चिते प्रतिविव खभ मेँ लौनी क्तिए खवावत (मू सा० ७६५) 

१३६-कुषाण युग कौ एक मूति "गोवधेन धारण' लीला की मुरा के संग्रहालय मे 
सुरक्षित ह । कबोडिया मे अंगकोर वट में गोवर्धन-लीला है । चित्रकला भी 
इस अभिप्रायसे भरी पड़ी दै । [डा० राधा कमल मुखर्जी, फुलांवरिगं आंफ 
इ'डियन आटे, एशिया पएन्तिशिग हाउस, १६६४) पृ० १५६-५७] 


१३७-सूर ने पहले इस लीला संदभं को, ७२ पदों मे कधा भौर उसका कथात्मक 
विस्तार २२ पृष्ठो में किया । ध 


१२३८-० १।१५५।२ 

१२६--तेत्तिरीय ३।४१५।१ 

१४० -- ऋ ५।२३२।२; १।८५।४, १५ | 

- १४१-एस° सी ° सोय, दी खाड्वाज, (राँची, १६२७), प° ३१० (म डाओ दरार 
पवेत पूजा); छोटा नागपुर मे, ब्रूक, पौपूलर रिलीजन, भाग १, पृर 


६२९, २६० 
१४२- हरिवंश अध्माय २१७ 


१४२३- वही, २२२ 

१४४-- वहू २१८।३३ 

१४५ -इस आदिम प्रभावको गोदाने भी स्वीकार किया है; अस्पेक्टस आफ 
अर्ली विष्णुहञ्म, प ७१ । 

१४६९-० १।१५४; अथवं ७।२६।२ 

१४७ -प्रततिरीय, ३।४।५।१ 

१४८--ऋ० ५।८७।१ 

१४६ -मरीचि संहिता ओर भृगु संहिता में इसका वणेन नहीं हं । 

१५० -ङृष्ण रूपाण्य संख्यानि वक्तु न शक्यानि तस्मादेष रूपं कारयेत्‌ । 

(मरीचि संहिता, पटल ५९६) 

अनन्त लीला ललित कृष्ण रूपाणि कारयेत्‌ । (भृगु संहिता, १६।१६३) 

१५१- नारदीय संहिता, १३।३६६ ` ` `` 

१५२--सू० सा० १४२७ 

१५२-वही, १४३६ 

१५४--वही, १४५५ 

१५५--पााऽ० प्रभ], 76 एप एणाड०द [प्र (1.0दम 1868) ए. 313 


कृष्ण भक्ति साहित्य : यस्तु ख्ोत ओर सस्वना : १९५ 


१५६- जिसने पवेत को आकाश में उठा लिया ओर उस पवत पर आकाश के जल 
को रोका 

१५७--!इन दौ समानातिर प्रवृत्तियो में विष्णु (कृष्ण) को गोवद्ध नधारी शूप मे ओर 
इद्र को वृत्रासुर" शूप मे चित्रित किया गया जो उपासना के कारण (कृष्ण- 
प्रति) हो जाना सम्भाव्य है!" [ डा० वीरेद्ध सिह, हिन्दी काव्य मे प्रतीक 
वादका विकास, प° ३६६ | 

१५०८--अथवं° २०।७।८१।२ 

२५६ जिसने पर्व॑तसे क्रीडाकी ओर पवंतको अंतरिक्ष मे उठाकर आकाशके 
ल कमे रोका । 

१६०- महाभारत २३।१२।१८ । 

१६१-- वही, ५।४८।८० । 

१६२- वही, ५।४८।७० । 

१६९२ विष्णु पुराण, ५।२८,३० । 

१६४-- वही, ५।७७ । 

१९५--महा० २।१६५।८१;५।१६।१४;५।६०1४; विष्णुऽ प° मे शंबर-बध कृष्ण-पत्र 
प्र्ुम्नके हाथोसेकरायागयाहै। 

१६६-राधाकृष्णन, दरंडियन फिलोँसफी, (लंदन, १६२७) 1, प° ८७ । 

१६७ --कत्पतर वृच्छ तासौ मंगाए । सू° सा० ४८१२ 

१६८--"“"इन्द्र रह्यौ पाई प्ररि“जद सुपति मान कौं रतन कण्डल दिए ।““""वहु। 

१६६- वही, ४८२७ । 

१७० वही, ४८१६। 

१७१--मू० सा० १६०२ 

१७२--ृष्टव्य, एव~ राविन्सन, "द गोल्डन लीजेड ओंफ इण्डिया" की भूमिका । 

१७३- प्रति यक्नाचष्टे अनृतमनेया अ द्विता वरुणौ मायीनेः सात । 

१७४ विवरण के लिए ॒दृषटव्य, डा० सये, मध्यकालीन हिन्दी साहित्य का 
लोक-तात्त्विक अध्ययन, प° १४४-१४५ । 

१७५ श्री अमृत बसंत पंड्या, श्रीकृष्ण का असीरिया प्र आक्रमण ओौर विजय, 

[व्रजभारती, पौष-फाल्गुन, २००६ वि०| 

१७६-- शतपथ १५४५।२३।२१; १।१।१।२२; वाजसनेयी संहिता ।३३।६२ 

१७७--शतपथ ० ३।२।१।१७; वाजसनेयी ० ४।१० 

१७८-तपथ० ८।४।३।२०; ५।१।३।६। 

१७६ महा° १२।२३१३२।२; १४१।४२।२७। 

१८०--शतपथ० १०।४।२।९ । 
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१८१-- वही, ११।१।०।३ 
१८२ -जेगोदः, पृ० ७८ । 
१८३--पैकडानल, वैदिक मादइथांलांजी, पुण १९५; ऋऽ १०।१८४१; तैत्तिरीय 
५।६। ४; शतपथ ० ६।२।३।१ 
१८४--जे० गोद, पृऽ७य 
१८५-- वही, प° ७६ 
१८६ तत्तिरीय» १।१।२; शतपथ ० ४।२।२।१० 
१८७-- तैत्तिरीय ० ६।२।६।२ 
१८८-- वही, ११७४४ 
१८२६--पचविश त्रा० १३।५।५ 
१४०--चत्यौ रिख पाइ अतुराइ तथ धाइ कै, ब्रज जननि वनः सहित जरि जां ! 
[सु° सा० १२०८] 
१६१ वही, १२१२, १२१४ 
१६२- वही, १२१५ । 
१८६२--सू० सा० ६२४ 
१६४ वही, ६६१५ 
१९५ -वही, ६६६ 
शठ६--चापि ग्रीव हरि प्रान हरे, हग रकेत प्रवाह चल्यौ अधिकानी । 
पाहन सिला निरखि हरि डारयौ, उपर खेलत स्थाम विनानी 1 
[सूु० सा० ६६६] 
१४७ -- जिसने बल कौ गृहा मे से गायो को निकाल । [ डा० सत्यन््र, सूर की 
ककि, के पाचवें अध्याय में उदुधृत ] 
१६८--गिरिसमान तन अगम अति, पल्नग की अनुहारि । 
हम देखत्त पल एक मे मार्यौ दनुज प्रचारि ! [सू० घा० १०४९] 
१९९ चच इक पूहुमी लगाई, इक अकास समाई । बही १०४५ 
२००--अयम तन विक्रार । वही 
२०१- पठि बदन विदारि डारयौ, अति भए क्स्तार । कही. 
२०२--वृहदारण्यक उप० ५.५.१ 
२०३--छान्दोग्य ७।१०।१ 
२ ०४-- वही 
२०५- महाभारत ३११८६।७ 
२०६--वही, १२३।१४९ 
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२०७--‰. £. प्रात वृणा, ४५७0गशव भः 200 एताव (णाप (511012- 
एण, 1949} ए. 206. [र 

२०८ महा० १३।१४६।६८; विष्णु पु० ६।८।४; सौर पुराण ५३।२६ 

२०६--वायु प° ६७।२२ | 

२१० महा० ०८ १७।१२; १८।४५।६ 

२११--महा० १२४७1६० । 

२१२-गगं संहिता ( माधुयं खंड; अध्याय, १६ } में यमूना कवच ओौर ( सत्रहये 
अध्याय में) यमुना का स्तोत-विस्तार किया गया है। इसी के अठारके 
अध्याय मे जप-पुजन के लिए पटल भौर पद्धति का वणेन है । 

२१३--वही, अध्याय शद 

२१४ यमुना नेष्ृष्मको पति.ख्पमेपानेके लिए खांड्वे घन भे.तपस्याः कौ ) 
फिर वे व्रज में आरद | गोकुल मे, विशाखा नाम से, रास में सम्मिलित होने 
के लिए युथ बनाया । ( अग्नि (गग सं} ३।१-४ } कृष्ण के वा्माग से 
यमूना का प्रादुभवि हुजा है । (वही, ३.२५.२६) 

२१५- वैदिकं वत्र-विनाशभी जलकी मृक्तिके लिए हुमाथा। इस प्रर अये 
विचार किया गया है। 


२१६- महा° १२।५४।१३१ 
२१७-- विष्णु कानामदही प्दूमहै। 


२१८- हरिवंश, ४२।२७ ; २२५ 

२१६-१२।५४२।१४ 

२२०- पद्मन, पदुमनाम, पद्मपाणि > अरविदाक्ष । 

२२१- गोपाल तापिनी ५१।२२७ व्क 

२२२-योगधारा में कमल का प्रतीकत्व कषान" के संदभंमें ही विकसित हुगा है । 

२२३-- विष्णु पुराण, २।७३।२० । 

२२४-एेतिरेय ब्रा ८)५।४; शतपथ २-६-३-२ 

२२५-- शतपथ ६-१-१-४; ६-२-२-११ 

२२६--रस सम्भृतः । शत ° ५-५-३-१,६. 

२२७ --गतपथं १२-४-१-११ 

२८--बेद कमल मुख परसति जननी अंकलिए सूतं रति करि स्याम । 
सू° सा० ७७५ । 

२२९--मेकडोनल, वैदिक माइथोजी, पृऽ ३७; कीथ, रि्तीजन एण्ड फिलोँसफी 
पृ १०८; जे० एन० बनर्जी, वरशिप माफ साम्ब एमंग द अर्ली पाचिरात्रिनु, 
(प्ोसीडिस आफ दंडियन दिस्टारीकल काग, ७ (१६४४) ए. प्र्‌ `` 
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२३०- महाभारत १।८८।४६ 
२३१-- वही, ३।३।६० 
२३२-- कालिदास, रपु° १३।१ 
२३३- मत्स्य पुराण, १६६।१ 
२३८ वही, ८।४ 
२३५. -विष्णु पुराण १।८।२१; 
२३६ जे गोद, प° २७ 
३७ -- महाभारते, ३१३।५ 
२३८--अथवे ° १३-३; तंत्तिरीय० ५।७१; शतपथ ३५५२।१५ 
२३९-- भक्त पर करीकेपाश्री जमुनाजुरेसी 
छाँडि निज धाम विश्राम भूतल कियो प्रगट लीला दिखाई हौ तंसी । 
परम परमारथ करत है, सवन कों, देति अदभुत रूप जाप जेसी । 
(चं० श्ं०, प २२८, पद १४) 
२४८०-- नेह कारने जमुनाजी प्रथम आई । 
भक्तं की चित्तवृत्ति सब जानक हीं ता हितं अति ही आतुर धां । 
जेसी जाके मन हती इच्छा, ताकी .तंसीसोध नजो पृजाई। . 
(वही, प° ३२६ पद १७) 
२४१-- कौन पे जाति जमृनाजी बरणी । 
सबदिनको मन मोहन हर्तसो, प्रियकोमनषएनो हरणी) 
इन बिना एक क्षण रहे न जीचन धन्य ब्रजचन्द्र मन आनंद करणी । 
(रागकल्पद्रम, प° १०६, पद ३३) 
२८२--यमूना के साथ अव फिरत हँ नाथ । 


>< >< >< 
यमने पिय को वेश तुम कीने। (परमानंद दास, रागकस्पद्रूम, पृ० १०७, 
पद ४१, ४२) 


२४३--"सोयाते श्री जमुना जी की सखी है ।' लीला मेँ इनका नाम कृष्ण वेसनि 
है।. (चौरासी वार्ता) 


२४४ मेकडांनल, वेदिक माइथांलांजी, प° ४८ 

२४५--ऋ० ७।३४।६ 

२४६-- ० १।१०३।७; ४।१६।२ 1 संभवतः अहि का अनूकरल रूप शेष है । उसका 
संबंध भी जंल से है। महाभारत में अहि बुध्य ग्यारह ष्द्रोभे से एक माना 
गया है (८,६६.२) यह्‌ शिवका भी एक नाम है (महा° १३.१७.१०३) 
शेष कुबेर के समान है (महा० ५।११४।४) लोक वार्ता मे भी सपे स्वणे के 
अधिपति कहे जाते है 
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२४९ ० १०।१८०।२; ६।६४६।१.३,६ । 

२५०--ऋ° १।२२।१४६ 

२५१- वही ४।८।११; ०८।१००।१२ 

२५२- वही ४।१२।२७ 

२५३ - त्रेधात्मानं वि न्यु अधत्ता । तंत्तिरीय सं २।४।१२।३ 

२५४-- शतपथ ° ५।५।५।२; पंचविश ब्रा ° २०।१५।६ 

२५५-- महा ° ३।१०१।६ 

२५६ - महा ° ५।१०।१२,३७; १२।२८१।२३१; १३।२८२।१० 

२५७--होपकिस, एपिक माद्थांलांजौ, पृ० १४०, २०४ 

२५८--हपकिस, एपिक माईइ्थांलाजी, पृ० १४०, २०४ 

२५६ -एेतरेय ब्रा०, ३.५० । इन्द्र कौ भलार्ईके लिए नरक वधभी ।ष्णुनै 
किया) महा० ३।१४२।२२ 

२६०-ऋ० १।१५६।१ 

२६१-ऋ० १०।११३।२; २२२१ 

२६२- महा ° १३।१४६1५७; रामायण ६।१२०।१८ 

२६२३-- हरिवंश, ५०।२६ 

२६४--डी° सेन, द बंगाली रामायण (कलकत्ता, १६२०} प° २१ 

२६५ हरिवंश, २२२ (३.३७) २ 

२६६ - डा° सत्येद्ध द्वारा, सूर की जाकी; पांचवें अध्याय में उद्धत) 

२६९७-० २।१२।११ सायण ने इस विशेषण की व्याष्या जहुतरम्‌' (आक्रामक) 
केषूपमेकीहै। 

२६५ --असुर इंडिया, (1808, ४०]. ॐ], } प° ३५३ 

२६९--१।५६।६० । कद्र. असुरो से संबंधित कश्यप की पत्नी थी । 

२७०--१०।२८, २४ 

२७१- महा ° १।४६।४० | 

२७२--सोमश्चवा नाग पुत्र था (महा० १।३।१५) पौव राजाः ऋक्ष ते नाग कन्या 
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२७४ -मह्‌7* २।४१।२७. 
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२८०--महा०° १।५६।६० 

२८१-- काली उरग रहै जमनामें (सु° सा ११४०} कालीदह (वही, ११४१) 
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रह्यौ आनि इहि लैर गरुड कँ तराम गुसाई । वही {२०७ 

२८६ --अति गंभीर धीर करि जानत संकषण निज भाद्‌ । सू० सा० ११६६ 

२८७ गमं संहिता, वृन्दाबन ०, अध्याय १३ 

२८८-- पादम संहिता (क्रिया०) १८।२४-२७ 

२८६ -विषधर टकी प्रं फटकि सहुसौ फन कटौ । सु° सा०, १२०७ 

२९०--एक फक विष ज्वाल की, जल ईगर जरि जाई । वही 

२६१ पुरतः पुरुषाकारं नागाकारं च पृष्ठतः ।' पादूमसंहिता (क्िया० १८।२४-२७) 

२६२ -गगंसंहिता, बृन्दावन ०, अध्याय १३। 

२६ ३--सु° सा० ११६१ । 

२६ -तेब काली कर जोरि, कल्यौ प्रभु गरडत्रास मोहि । वही १२०७। 

२४५-- वही, पद ११६७ 

२६६ -नाथत व्याल विलंब त कीन्हौ ] 
पग सोंचांपि धोंच बल तोरयौ, नाक फोरि गहलीन्हौ । वही, ११७५ । 

२६७ -नटवर वपु क्च रहे, सब देखे वहं भाई । वही १२०७ 

२६८ -फनफन-परति नि रतत नेदनंदन । वही, ११८३ । 

२६४ -वैरवानस परंपरा की मरीचि संहिता (पटल, ५४) में तथा पांचरात्र 
परपरस की पाडुमसंहिता (क्रिया० १८।२४-२७) मे इसं तत्त्वे की विस्तृत 
है । 

३००--मू° सा० पद ११८२-११८४ । 

२०१-पाएवं मे अततंकृत नाग-पल्नियां भी थीं 1 भृगु संहिता १६।१६२ । 
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३०२--कर जोरे अहि नारि बिनय करि कटति धन्य अवबिनासी।' सु° धा° 
११८६ । 


३०३--उरगद्रीप कौ करि बिदा, कल्यौ करौ मुख जाई । वही, १२०७ । यह भी 
पुराणों मे उल्लेख है (गगं संहिता, वृ दा० अध्या० १३) कि ब्रह्मा ने ^रमण- 
दीप" बनायाथा। हो सक्ताहै, 'उरगनद्वीप' यही ह्ये । रमणद्रीप' में 
कालियं का निवासं बतलाया गया है। 

२३०४ -तेत्तिरीय संहिता ५।२।०७ ` 

२३०५-- महाभारत (१३।१४४।१०१) में विष्णु को न्यग्रोध, उडु बर तथा अश्वत्थ 
कहा गया है । अश्वत्थ इनमें सवसे प्रमुख है । (कुमार स्वामी, यक्ष, स 
(वाशिगटन १६२८-३१) बड-१ अध्याय-११) कठोपनिषद्‌, (वृतीयवल्ली) 
ष्लो० १) मे अश्वत्थ को ब्रह्म भौर उसके कार्यं का प्रतीक माना गया है । 

, .३०६-- गीता, १०।२६-- विष्णु सहछ्नाम (महा० १३।१४६) मे विष्णु के वृक्ष 

परकनाममभीदहैँ। 

३०७ -जे० गोद, आस्पेकटस आफ अर्ली विष्णुइज्म, पृ° १२ 

३०८-शतपथ ब्रा० १।२।५।१० 

३०९ साप दग्ध हं सुत कृबेर के, आनि-भए तर जुगल सुहाए । सू० सा० १००४ 

३१०-सौर पुराण ४३।४०; विल्व, अपामागं, शमी तथा दूर्वा । 

३११ - शतपथ (५. २. ४. १४) के अनुसार अपामा से राक्षस-नाश होता हे । 


३१२- शमी का प्रयोग यज्ञाग्नि-प्रज्वलन के लिए किया जाताथा, (वही, ६२।३ 
1३७) 


३१३- नवरात्रमे शमी की पूना का विधानहै।! भरतपुरके राजा दशहूरे पर 
शमी की पुजाकरतेहं। 
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२३१५-० १४२।८; अथवं ६।१०६; तंत्ति° आरण्यकं ५।१०।६; शतपथ० 

७।४।२।१५ 

३१६-- सिर पर दरव धरि केठे नेद सभा मधि" सू० सा० ६४९ 

३१७ शतपथ ७।४।१०,१२ 

३१८- दरव संबधी लोकवार्ता केलिए दृष्टव्य, बी° ए० गपा, हिन्द हौलीडंज, एंड 
सेरेमो नियल्स (कलकत्ता १६१६} पृ० ३३ 

३१९--हरिषंश (१।५४।५५) “उद्यानवन संम्पन्ना”; पदूमपुराण (पातालखंड, अध्या° 
६६) मे १२ बनों का उत्लेखे है । 

३२०--वराहपुराण १५३।३६-४०; विष्णु ° ५।८।१; ब्रह्म पुराण १८६.१-१२ 

३२१- पद्मपुराण, पातालखंड, अध्याय ६४; वराहं पुराण १५३।३६ । विष्णु सहस्- 
नाम में ^कुमुद' विष्णु का एक नाम्‌ है । 
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३२२-वराह्‌ ° १७।१-३; १५३.३६ । 

३२३--विष्णु०° पु ५।६।२; महा० २।५३।८; हरिवंश २।११।२३ मे भण्डीर नामक्र 
न्यग्रोध वृक्न का उल्लेख है । 

३२४ -वराहुपुराण १५६।१०-१४; १५२।४०-४६। 

३२५ गोदः अर्ली आस्पेक्ट ओंफ विष्णुदञ्ज, विष्णु सहस्रनाम मं विष्णु का एक 
नाम न्यग्रोधभीदहै। 

३२६--वि० पु० ५।२५।४ । 

३२७ -पदुमपुराण (पाताल ०); शलो ० ६१, ६४-६५ । 

३२८--अग्नि पुराण (गगं संहिता) व्र दावन खंड, १।६-६ । 

३२४६ -इसे वैजयन्ती भी कहा जाता है । 

२३० -गोपाल उत्तरतापिनी० ५६।२४२ । 

३२३१--मैकडानल, वैदिक माइथांलाँजी (5172580, 1897} पृ० ८५ । 

२२३२ -वसंत ऋतु के दो महीनों का नाम माधवहै। उवरागक्ति के दैवता काम 
का सहचर मधुमास है । 

३३४-महाभारत १३।१४६।३१ 

३३५--पदमपुराण के पाताल खंडमे परिगणित विष्णुकी २४ मूतियोमेसे एक 
माघव है । ू 

३३६-सूरसागर, १७१० आौद । 

३३७-ऋम्वेद १-२२-२०; १।१५४।४-५। 

३३८५ --वही ३-५५-२० । 

३३६ -महाभारत ३।२६१।३७; ५।१११।७, विष्णु प° १।२।५१ 

३४०--कठोपनिषद्‌ ३-६ । 

२४ १- इसका प्रमाण है प्रसिद्ध--मधुर्‌ष्क । 

३४२ - वृहूदारण्यक उप० अध्याय २, ब्राह्मण ५। 

३४ ३--वीरेन्रिह, हिन्दी काव्य मेँ प्रतीकं वाद का विकास । पृ° १०१) 

३४८४ - ब्रह्मवेवते, श्रीकृष्ण जन्म खंड, अध्याय ११० । 

२४५ ब्रह्मण्यो देवकी पुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः । आत्म प्रबोधोपनिषतु १; नारा- 
यणोपनिषत्‌ ४। 

२४६ --गीता १-३५; २-१; २-४; दै-३३; ८-२)] 

३५८७ ---त्रह्ांड ३-७२; ५२-२०८; मतस्य -७-१५; विष्णु० ३-७ । 

३४८ --शतपथ ४-२३-१-१४; ७-४-२-२६; गीता १-१४; १-३७; भागवत १-१५-१० 
ओर विष्णु पुराण ५-२०-३५ मे यह नाम अयादहै। विष्णु सहुस्तनाममें 
यहु ७२, १६७. तथा ७२१ नाम है। 
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३४६-- शांकर ने दसकी व्याख्या करते हुए महाभारत को उद्धुत किया है । 

३५०- मायाः विद्यायाः (ब्रह्मविद्यायाः) पतिः माधवः । वि० सहस्रनाम के १६७बे 
नाम पर शांकर भाष्य । 

३५१-वि० सहघ्° ऽये नाम पर शांकर भाष्य । महा० ( ५-७०-४ } मेभी 
"माधव" को मौन, ध्यान ओौर योगसेज्ञेय कहा है। 

३५२-हसविंश २७१-४८ । शंकर ने इसको भी अपने पक्ष मँ उद्धृत किया है । 

२५३--बरहमवेवतं, श्रीकृष्ण जन्म खंड, अध्या० १११ 

३५४-- मा नास्ति धवः यस्म समाधवः । 

३५५-- अमरकोश में येह शब्द वसन्त वाचक भी है ओर विष्णु वाचक भी। 

३५६--एतपथ० ४-१-२-६ | 

३५७-- वृहत पराशर होर { १-२६-३१ ) के अनूसार अवतारो का संध गृहो से 
है। इस योजना मे कृष्ण को चन्र कहा गया है । 

३५८ कर न देख्यौ मधुबन माधौ ।' सु० सा० १७१० । 

३५६-ग्वालनि वनफल रुचि सों खाए । बहुरौ वृ दाबनहि सिधाए । सू० सा० 
१११७ । 

२९०-ऋ० १।१८८।८ । 

३६१-सरस्वती समृद्धिदान करती है ( मैकडनल, वेदिक मादइथालोजी, प° ८६] 
अन्नि श्रीदान करता है (श्रीणाम्‌ उदारे धरणो रथीणाम्‌,. ऋ० १०।४५।५) 
५ पूषओरश्री का संबंध है (ऋ० ६।४८।१६); आवि श्री (ऋ० १। 
१३६।५) सोम~[श्री (वही ६/४४४) । 

२६९२-० १।१६६।१०; ५।५७।६। 

३६२- वही ७।७२।१। 

३६४-- वही ५।६१।१२; ७।१५।५। 

२३६५ -प्र०° १।४६।१४; ४।४४।२; ५।२८।४; ६।६६।४। 

३६९ मेकडनिल, वैदिक माइथांलाजी, प° ४८ । 

२९७-- ° ४।१०।५; ०।७।७५; १०।११०।१६। 

३६९८- ऋ० ४।३६।७। 

३६६--श्री शब्द जिन स्तुतियों मे आधा है, वहां दृश्‌" धातु से व्युत्पन्न शब्द अयि ` 
है । इसमे प्रकट-प्रकाशित होने का भाव सिद्ध है (ऋ०७।१५।१५; २।१।१२; 
१।१२२।२) । 

३७०-अथवं ० १२।१।६३ । 

३७१--उजे (पौष्टिकं भोजने), द्रविणं (धन, हव्यं) (अथवं० १०।६।२६); आज्य 
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( == यज्ञधृत), बल, वचस्‌ (लस्टर) भरति, वानिज, आदि (अथवं० १०।६। 
६-१७) दुग्ध, रस, स्फाति, प्रजा, पशु, कीति, यश्च, तथा संविद्‌ के साथ भी 
(वही, &।६।३६) । 

२७२- शतपथ ० २।१।४।४ | 

३७२- शतपथ १-२-२-३; सामविधानं त्रा ३-२-६; जंमिनीय ब्रा० १-११७; 
गोपथ० १-५-४1 

२७४ - शतपथ ° १२-७-२.१३; ८-१-२०) 

३७५-- शतपथ ० ६-१-१-४; ६-२-३-५१; ५-५-२३-१, ६; रेतियेय० ०-४५-४; शतपथ 
२-६-२-२ 1 

२७६ - श्री == गाय (शतपथ १-८-१-३६); श्रीगाय, घोड़ा (ठेतरेय आरण्यक ५-१- 
६) श्री == लोमश ( तैत्तिरीय उपनिषद्‌; मोनियर वि्लियम्, सं० दंग 
डिक्श०) । 

३७७ -- शतपथ १२-४-१-११। 

३७८---अदवमेध से पूवं घोडे का लेपन यज्ञकर्ता की पत्नियां करती थीं, म्योकि वे 
श्री के रूप हं । (शतपथ० १३-२-६-७) । 

३७६ - शतपथ० ४।१।३।६ । 

२८०-- श्तपथ० ११-१-६-२३। 

३८१- शतपथ ० १-४-३६ । 

२८२-शतपथ० १२-४-१-११; जेमिनीय त्रा ° १-११७। 

३८२ शतपथ ०; १२-४-१-११। 

३८४-- शतपथ ० ०-६-२-१; लक्ष्मी बृहतीछन्द (शांखायन त्रा ° २८-७ । 

३८५--गोंद, पूरवेद्ध.तः प° १८७ । 

३८६- शतपथ ० ६-७-३-७; १२३-२-६-१। 

२८७ --शतपथ० २-२-२-११ मे दोनों साथ-साथ उल्लिखित है । 

३८८--जे० गोद, प° १८६ । 

३८६-- शतपथ ० १३-१-५-१; तैत्तिरीय त्रा ° ३-६-१४-१। 

२३६०--20प500, & 01238. 6. 9 पाण्ता क ्मलष् = (मातम, 
1928} ?. 176. | 

३६१- इससे स्ता, हरीतिमा, सजीवता का चयोत्तन होता है । गंधं द्वारा" मे 
पृथ्वी का प्रतीकत्व है । 

` ३६२-- श्रीसूक्त, १७। हाथियों की चिघाड्‌ को कड्कते बोदलो का प्रतीक माना 
जाता है । 


कष्या भक्ति साहित्य : घस्तु स्रोत ओर संरचन॥ : २०५ 


३६३ -- वही, २८ } 

२६४ -- ऋग्‌ विधान, २।१७।६ 

३ ६५--लक्ष्मी की व्युत्पत्ति "लक्ष से मानी जाती है : अथं- देखना, समना, 
लक्षण बतलाकर बोध कराना । 

३६६ - जे गोद, भली आस्येक्ट आफ विष्णुञ्म, पृ २१४; रेतिरेय त्रा० >।५।४; 
एतपथ० १३.२.६.१६ । | 

३९७ -- तैत्तिरीय आरण्यक, १०.१.४३ । 

३६० --अत्रि संहिता, २।३७; ४।२२; देवस्य दक्षिणे पाश्वे श्रीयम वामे महीं 
तथां ।' 


३६६ --भविष्यपुराण, २८।४८ । 

४००--महा° १३२३।११।१४ । 

४०१- कीति, युति, पुष्टि, सरस्वती, नंदा, हरिद्रा, शष्ट, समृद्धि, जया, कामा 
आदि लक्ष्मी के स्पही मने ग्ये। अप्सरा न्=लक्ष्मी (रामायणः 
५।२२।३२) । 

४०२--विष्णु पूराण १।६।१०० | पांचरात्र (नारदीय सं° २८।३८-३६ तथा 
विष्वकंसेन सं° १८।४८-४६) मे भी आविभाव दसी प्रकार दहै । 

४०३ - लक्ष्मी +-भगनि जातवेद (शी सूक्त, १, १३) पुरुष-प्रिया (वाजसनेथी संहिताः 
२१।२२) परुष प्रजापति, ब्रह्मा, सूये । कृबेरप्रिया (महा० २।१०।१४; 
नारद पुराण ८४।१२) धमदेव त्रिया (विष्णु पुराण १।७।२१; महा 
१।६६।९३) इन्द्र लक्ष्मी (महा० १२।२२८।०८२; १२२२५.१) उसुरो को 
छो छोडकर ओर वलि को छोड़ केर वह्‌ इद्ध के पास अतीदहै। 

४०४--रामायण ६।५०।२५ । 


४०५- महा० १।१६७।१; माकंडेय पुराण (५।२४) मे भी इन्द्र-पत्नी के द्रौपदी 
बनने की बात मिलती है। 


४०६--संतति कौ (भथवे० १४.२.११५.२१), गाय-गव्य कौ (वही २-२६-१०} देवी 
के रूपमे यहु मान्यहै। 

४०७--विश प्ली (ऋ० २।३२।६), स्कन्द पत्नी (महा° ३।२२६।५०; 
६।४६।६४); वायु पत्नी कदेम की विवाहिता, पीछे सोम के पास 


(मत्स्य ° २३।२३) तथा इद्र पत्नी (मथवं ० ७।४६।३) है । 
४०८--अथवं ७।४६।२। 


४०६ शतपथ १२।८।३।१८; कात्यायन श्रौत सूत्र १६।४।१४। 
४१० मनव गृह-य सूत्र १।११।१८; सरस्वती विष्णु कृष्ण की वाणी (महा० 
६।६५।६१) पंचविश ब्राह्यं (२।३।६४) मे विष्णु प्रिया । 


२०६ : मोपाल केन्द्रीय वस्तु : नैदिक सानग्री संक्रम 


४११ पी०एनऽ श्री निवसाचारी, द फिलोप्षफी आफ विशिष्वद्रंत, (आयार, 
१६४६) प० १६६ । इमी रकार सूर्यं भौर पृथ्वीका विवाह भी ति वषं 
होने की प्रथाथी। 

४१२-- महा ० १३।१४६ । विष्णुसहस्रनाम में श्रीमतापृवर, धीनिधि, धीर 
श्रीद, श्रीनित्रास, आदिनामभीदटैँ। 

४१३-- विष्णु पुराण १।६।१०४। 

४१४ महा० २।९१।८४ । 

४१५ - राय चौरी, प° १७७ । 

८१६--अथवं ° १२।१।१० 1 

४१७-मानच गृहु-य सुतर, १२।१।१० 1 

४१८- महाभारत, ११.२३.२११ 

८१६ श्रीसूक्त, २५; महा० १३।१४६। ११६ । 

८२० --विष्ण्‌ स्मृति १।४४; मत्स्य पुराण २४८।१२ । 

४२१ एम° एस° बौस, द पोस्ट चंतन्य सहजिया कल्ट आंफ बंगाल, (यूनीवसिटी 
भाफ कलकत्ता, १६३०, पु १५८} । 

४२२-एच० के शास्वी, साउथ इंडियन इमेजेज आफ गांडस एण्ड गाडिसेज 
(मद्रास, १९१६) प° १३६; ईश्वर सं° (६।११६-१३८) परमेश्वर सं° 
(११।११६।१४१) ईश्वर सं° (११।१९४१-१७१) में भी देविय है । 

४२२-- ईष्वर संहिता, ४।१००; परवासुदेवं लक्ष्मी से अभिपूजित है, (विष्वकसेन 
संहिता, ११।२। 

४२४ - वही, ४।१०२। 

४२५ - पाराशर संहिता १३।६६ 1 

४२६ - 4 वंहिता, ११।१३ ! तुष्टि ओौर षष्टि विष्णु की भार शक्तियो षर 

४२८-- मरीचि संहिता, पटल-६०; भग संहिता १६.२१४-२२०। 

४२८-- मरीचि संहिता, पटल-६०; भृग संहिता १९।२०३-२१३। 

४२९ - नारद संहिता, ३।२८४६ । 

४३०--नारायण की सूति (पाराशर संहिता, १३।१५,२६) तथा मधुसूदन को मूति 
(वही, १३।४१-४२)ह्‌षीकेश (पाराशर, १३।७४) केसाथभीश्रीप्रूका 
हय संबंध है । 

६२ १-- तिष्ठतं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं प्रभुम्‌ ।' पादम संहिता, (क्रियापाद) 
१८।२; रकरिमिणी दक्षिणे पाश्वं सत्यभामामथोत्तरे (वही, १८।७) । 

४३२-- विष्णु तंत्र १०।३ 


कृष्ण भक्ति साहित्य : षरतु खोत्त आर संरचना : २०७ 


४३३- नारदीय संहिता १३।२८६ । 

४३४--वही, १३।२६६ । 

४२४५-- मरीचि संहिता यां श्री विमानार्चनाकल्प : पटल ५६; भृगु संहिता (खिल(- 
धिकारः) १६।१६२-१६६ । 

४२६ मरीचि संहिता, पटल ५९ भृगु संहिता १६।१७२, १७३ ; 

४३७ लक्ष्मी के मूते सौन्दर्यं का विव इन विशेषणोसे बनायाजा सकता: 
सवं लक्षण संयुक्ता, पद्महस्ता, सर्वाभरण भरषिता, चारक उला, ह्‌ स्केयूर 
भूषिता, पीनोन्नत पयोधरा, प्रबुदधोत्पत्न विस्तीणं लोचना, सुस्मितानना, 
रमणीयालका, रक्ताधर पल्लवा, कृष्ण कृ चितकेशा, मुक्ताफल द्विजा, अन्जे 
केणिकोदर मध्यमा, मेखलादाम मंडिताः पीनतु ग॒ घनस्तनी, अद्ध चन्र 
ललाटा, प्रथमेवयसस्थितता जसे विशेषण पांचरात्र संहिताओं मे मिलते है) 
दृष्टव्य॒विष्वकसेन सं° (२०।१८-२४); हयशीषे (आदि० १८।१-१७) 
विश्वामित्र सं० (२२।५७-५६), लक्ष्मी त॑त्र (३८।२६-२५) । 

४३८ - सत्यभामा जौर भूदोनों की स्थिति वाम पाष्वेमेरहँ ( विष्वामित्र संर 
२२।५७-५६) । 

५३९ - अथव ० ७।२६।८, वाजसनेयी सं° ५।१९, तैत्तिरीय सं° १.२.१३.२। 

४४०--अथवं ° ७।२६-यह्‌ खंड यहां प्रजापति के लिए निवेदित है । पीछे विष्णु के 
लिए अि्रेत होगया । विष्णु ओर त्वष्टरसे द्रविणं" कौ याचना कौ जाती 
है । अथवें० ७।१७।७ 

४४१--७।१००।२ 'सुमति विश्व जन्याम्‌ ।' 

४४२--ऋ० सूक्तं ‡७, ६४६, तथा शुक्त १०० में इसकी प्रतिध्वनि है | कृष मंत्रोमे 
दन भी अभीष्है। 

४४२- तैत्तिरीय सं° १।६।४।१। 

४४४-- वही, ५।७।२।२) 

४४५--जे० गोद, प° २०) 

४४६--ऋ० १।९२।८ 1 

४४७-- महाभारत १३।१४४ । 

न ४४८--वही, १३।१४९।८७ । 
 . ४४६ -- विष्णु पुराण, १।८।२५ । 

 ४५९- महा ° १३।१४६९।१०९ : स्वस्तिकृत" भी कहा गप्रा है । 

४५१ महार ५।१०७११८ | 

४५२- महा ° १३।१४६ । 


२०८ : भोपाल केन्द्रीय वस्तु : नैदिक सामग्री सं्गप्रण 


४५२--क्रः० २.१.१४ 

४१५४--ऋ० १.५.११ (दृस्ते दधानो) 

४१५५-० ३.३.३१ (आधे नवोधुनयतानु) 
४१५६--ऋ० ६.३.२७ प्रलगावो ०); अथवं ° २०-९-१०६ 
४५७० ५.५.२ (यदुगोपावदिति ०) 

४१८--वही १.२.२५ 


४१५९--ऋ० २.२-२६ (श्रं च विष्णुः सखि वां०' तथा दाधार दक्षमृत्तमम्‌' पदं 
इसके वाचक रै) 


४६९०-० ८.८.२४; ४.६.२५ 


कृष भक्ति साहित्य : वस्तु सोत मौर संरचना ; २०६ 


६ | युणल केन्द्रीय तस्तु 
दार्णालिंक वस्तु क्रमण 


प्रास्ताविक 


यदि आधिदैविक वस्तु का आरम्मिक संक्रमण-विदु वेदम लक्षित क्रिया जां 
सकता है, तो दाशेनिक वस्तु का प्रस्थान-विदुं मुख्यतः उपनिषदं मे मिलताहै। जहां 
वैदिक पुरुष” इन्द्र भौर विष्णु "गौषालः या गोपी कृष्ण" मे संक्रमित होतेदैः वहं 
सौपनिषदिक ब्रह का शूपांतरण रसरूप कृष्ण में होता है । इस संक्रमण क्रिया के विधा- 
यक तक्व वेदांत, स्य, योग भौर तंत्र जसी दाशंनिक पद्तियो मे प्रपहोते ह । इनके 
आधार पर "रस' (न्त्य /कृष्ण) विविध प्रक्रियाओं म होता हमा निकरुञ्ज-विलासी हौ 
उठता है । "गोपाल" मौर गोपी ष्ण का लीला क्षेत्र श्रज' था । इस अध्याय में दाशंनिक 
वस्तु के संक्रमण-क्रम पर विचारकिया गयाहै। 


१- दाशेनिक वस्तु का संक्रमण 
१.१ एक, अरं तदो, द्रत 


भारतीय द्ंन में तात्िक दष्ट से "एक" अथवा अद्वैत कौ प्रतिष्ठा मिलती है । 
एक' या अद्वैत" की स्थिति से जागतिक वस्तुः या काव्य वस्तु का प्रस्फुटन संव नहीं 
है । जब शांकर मत ने तिरवि्ञेष अदत की विचारधारा को बौद्धिक हृष्टि से चरमस्पर्शी" 
बना दिया, तब देश की दानिक मेधा ने जीवन के रागात्मकं संस्पर्शो का संबल लेकर 
^एक' या अद्रंतःकेदोया अनेक में परिणत होनि कौ लीलात्मक स्थिति के यथाथं कौ 
प्रतिष्ठ की । निर्विशेष अद्रत के दाशेनिक 'आददंवादः के प्रति लीलात्मक यथाथं की 
प्रतिक्रिया से ही चतुस्संप्रदायों का उदय प्रेरित ओर अनुप्राणित है। यह्‌ प्रतिक्रिया 
ग्यारहुवीं से तेरहवीं शती तक चलती रही । इसमें शांकर अद्र तवाद की सष्ट॒अस्वी- 
कति है । यही वंष्णव ब्रह्मवाद की स्थापना हैः इसकी प्रेरणा के बीजों का संधानं 
उन्हीं सोतो मे किया गया जिन पर शांकर अद्र॑तवाद आधारित था। एकया अद्रत' 
के रागात्मकं विकास-क्रम पर संक्षिप्त हृषिपात ब्रजमाषा के भक्तिकाव्य की वस्तुक 
सक्रमण.-प्रविधियों के बोध की टैष्टि से असंगत हीं होगा । 


२१० : युगल केन्द्रीय वस्तु दाशंनिक वस्तु संक्रमण 


एक या द्रत कौ स्थिति वैदिक साहित्य में पुटष, उपनिषद्‌ मेँ ब्रह्य ओर 
वेष्णवागम में परविष्णुके रूप मे मिलती है । इन्दं का संक्रमण ष्णः मँ हभ है । ` 


१.२ पुरष'>पूर्णावतार : अन्तर्यामी = कृष्ण 


वेदिक साहित्य मँ मूलपत्ता की तात्तिक एकता, अखंडता भौर पूणता का 
योक दाष्द पुरुष" है ।* धविराट' शब्द पुरुष की व्यापकता का योतकं विदेपण है। 
कला" (--शक्तिमाव्रा) शब्द के माध्यम ते उत्रकी पणता का कथन किया गया: 
सोलह कलाएं =-पूणं स्थिति : 'ृरष' सोलह कलाओं से युक्त ।* उपनिषद्‌ मँ जागत्तिक 
संदर्मीय विराट की ्लाकी यह्‌ मिलती है : अग्ि मस्तक; चन्द्र-सूयं नेत्र; दिश्ाए == 
कानः; वेदवाणी; वायु प्राणः; वि्व-=हूद्य; पैर पृष्टीः । इयकी व्यापन ब्रह्मांड के 
समनही, पिडमेमीहै। वेदे देहस्यव्रह्मकप्राप्तिका भी सकरत मिलताहै ° 
वहू मानव शरीरमे भी समाया हमा है।° 


पौराणिक कल्पना मे, यही आद्यावतारहै।ः इसीका विराट कूप सृष्टि मं 
परिलक्षित होता हैँ ।*° भक्ति के आचार्यो की विचार-पदधति्मे भी विराट पुरूष का 
अस्तित्व मिलता हैँ श्री यामुनाचायं जी की कृति महपुरूष निणंय' में वेदिक पुरुषसूक्त 
काष्ीसारटहै। निवाकं संप्रदाय मेँ पुरुष-विकास की स्थितियों के चयोतक शब्द मिलते 
हँ : परुष =-कारणाणंवंहाथी; गर्मोदशायी (--स्वन्तिर्यामी) तथा क्षीरोदन्ायी (= अंत- 
यामी) "१ बल्लमाचायं जी ने ब्रह्मजीव विचार में पुरुषः का समावेद्च किया ।** पर- 
वर्ती विचारकों मेँ मी इस तत्व की स्थिति मिलती है ।*३ 


इस विकास क्रम ॒मे अन्तर्यामी" ओर सोलह कलाः शब्द सौन्दयतात्विक 
सम्भावनाभं से युक्त ह । व्रजमाषा के मवित साहित्य के नायक कृष्ण मे इन्हीं के 
आधार पर रुषः का सक्रमण मिलता है । पाचरात्र मे पर, व्यूह्‌, विभव, अर्चा भोर 
अन्तर्यामी को कल्पना मिलती है 


कु अवतार पर्णावतार माने जति हँ ।१४ कुछ अवतारो (वराह आदि) मे 
क्रिया का प्राधान्य है भौर कृं (व्यास आदि) मेँज्ञानका ।** कृष्णमें इन दोनोका 
सहविलास है ।५दद्रसं प्रकार उनकी पूणता सिद्ध की जाती हँ । ब्रह्मा इसी पूर्णादतार के 
चरणों पर गिर पडता है ।** 


पूर्णावतार कृष्ण के मी तरतम स्तर है: द्वारका, मथुरा भौर गोकुल कै कृष्ण 
को क्रमदाः पूर्णः पूर्णतर बभा पूर्णतम कहा गया है ।*° पुराणो मे भी पूर्णतम अवतारकी 
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केत्पता मिलती है ।५*२ श्रकर ने जिस कृष्ण की अंशावतारं कहा था२०, वह भरक्ति- 
सन्दभं मे पूर्णतम हो गया। 


भागवत में मुख्यतः कलावतार का विस्तार है| कृष्ण की तुलना में अन्य 
मवतारोकोञशया कलावतार कहा गया ।** सोलह कलाएं पुणंता की चोतक है । 
मागवत के अनुसार भाविर्मावि के समय प्ुरुष' मे सोलह कलाएं थीं ।२३ कृष्ण भमी 
सोलह कलाभों से पूणं अवतार मान्य हुभा । सुरः नेइमी स्प में कृष्ण का उल्लेख 
किया हं ।*० अन्य कवियों ते भी एसे उल्लेख कयि हैँ 1“ 


महामारतः 2, गीता-० त॒था मागवत ° में कृष्ण के जागतिक रूप कौ सुचना 
मिलती है । त्रजमाषा के कृष्णमक्त कवियों ते विराट दशन के लिए अवसर निकाले 
है \ सूर की योदा शिशु कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देन करती है । २ कोटि ब्रह्मांडे को 
मी कृष्ण आत्मपातं कर लेता है ।*° उसके एक-एक रोम म करोड़ों ब्रह्मांड का निवास 
है ।*° गोवद्धन पूजा के समय सह्चभुञ कृष्ण का देन हुभा 1९? नन्ददास के कृष्ण 
मे मौ अखिल ब्रह्मांड की स्थिति है ।* 


जहां मागवत ने यहु कहा कि आविमरविं के समय “पुरुष मे सोलह कलाएं धीं*8 
वहाँ कृष्ण को भी सोलह कला वाला बतलाया गया । कृष्ण की तुलना मे अन्य अवतार 
अंश या कलावतार हैँ ।** इस विचारणा में कृष्ण पूर्णावतार दँ ।°९ 


कृष्ण अन्तर्यामी सूप से घट-धघटमे व्याप्त हैँ । ° अम्तर्यामी श्षब्द सूर ने अनेक 
वार प्रयुक्त किया है ।९° इस अन्तर्यामी ने गोपियों के मन की बात जान ली ।९* नद- 
दास्जी ने उसे सर्वान्तर्यामी कहा है ।५° कृष्ण समन्न गये कि गोपियां जल में क्यों खडी 
हैः भौरवे जलमेंही प्रकट हो गये ।** सवके अन्तरजामी हरि (पद, १६०२), तुमहो 
अन्तरजामी, कन्हाई, (प१द १६४०). आदिमे सूरने इसी मतकी भोर स्पष्ट संकेत दिये 
है । नन्ददाप्रजी ने भी अन्तरजामी सामरोऽ> कह है । अन्तर्यामी तत्व का सीला परक 
प्रयोग भी इन्हीं उद्धरणो से व्यक्त होता है। 


१.२१२ ब्रहम ~ कृष्ण 


सूरदास ने कृष्ण को पूर्णं परब्रह्म कह है । ४२ नन्ददास के कृष्णं स्वयं अपने. 
को परिपूर्णं कहते हैँ ४४ यशोदा के घर इसी पूर्णं परमानन्द का जन्म हुञा 1४“ सूर ने 
कसव्रध प्रसंग में श्रह्य' ओर कृष्ण की एकता का अनेक बार कथन किया है ।४९ कितु 
साहित्य मे प्राप्त बरह्म ओपनिषदिक ब्रह्य का लीला सन्दर्भीयब्रह्यहीहै ब्रह्म के साहिःः 
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्थिकं वस्तु केकेन्द्ररूपमे संक्रमित होने की कु प्रविधियों पर अगे विचार क्रिया 
गया है । 


१.२ निपेध > विधि, विधिनिषेध 


ओौपनिषदिक निविशेष ब्रह्म का अभाव मूलकं या निषेधात्मक विदेषणों के द्वारा 
निरूपण मिलता है : निगुण) निराकरण, निर्पाधि, अनादि, अनस्त, अगोचर आदि इसी 
प्रकृति के विशेषण हँ । सवे" प्र आधारित विधिपरक िनेषण भी इसे लिए प्रयुक्त 
मिलते है : सर्वात्मा, सर्वान्तर्यामी, सवंकायंअधिष्ठता, सवेसाक्षी, सभीको चेतना देनं 
वाला ।*७ तीसरे प्रकार कौ विशेषण योजना विधि अर निषेध परक विङेषणीं कौ 
जोड़ कर सिद्धकीजातीहै : बिनाअंगांगके ही, वहू गतिशील दहै; विना इन्दिोकेटी 
वह्‌ सवे कुच ग्रहण करता ह °> विषमान्वय की भरविधि भी घटित हुई : वह्‌ चलता मी 
है भौर तहीं मी चलता, बह पाप्तमीहै ओौरदुरभीदहै्र; वरै मी ओौरनहींमीहै। 
इन विशेषण परके ओौर क्रिया परकं विषमान्वयों कै द्वारा ब्रह्य को “अप्रकृत स्थिति 
ओर पूर्णता' प्रतिपादित की गई । अनन्वयज्ञेली का भी प्रयोग क्रिया गया: षवहंहैतो 
सही, पर जेसाका तंसा । अभावम्‌लक विष्ेषण नर्हा सौन्दय॑ताप्विक ओर शैली- 
ताछ्िक दृष्टि से मक है, वहां माव मूलक विशेषण इन हृष्टियों से सवाक्‌ ओर संभावना 
पूर्णं है । इस विचारणा के अनुपार अद्वैत सत्‌ मे सवभूत की सत्ता निहित हँ : सवका 
उसीसे आविभवि भौर उसी मे तिरोभाव है: ब्रह्म सवकारण है। 


९.४ अकाम>सकाम 


सम्पूर्ण सृष्टि काम (इच्छा शक्ति) से ही पृष्ट ओर संचालित है । जगत के 
भरम्भमें काम दक्तिहीथी) इम प्रकौर काम शक्ति का महिमा गान भ्रौत साहित्य 
मे मिलता है । अथवं में काम-संकल्प का चरम है ।५०° एक ओर विचार विदु यहद: 
प्रथम स्थिति मे एक शक्ति (मन का वीयं) थी । उसी पर काम आरूढ हुमा । अप्तु 
का सत्‌ से साहचायं हभ ।*५१ इस प्रकार दो विषम पदार्थो की संयोग दशा भधुर 
स्थिति है ।*२ 


विराट पुरुष मे इच्छा शर्वित का संचरण होता है ।** इसी इच्छा शरवितिका 
विलीप्त लीला है। 


वेद ते ब्रह्म की “इच्छा ५० भौर कामना५* काः उल्तेव' किया है । भगवान 
श्लीला रस समुत्युक' है ।*६ अद्रैत ब्रह्म स्वेच्छा से दो होता है । इसीलिए युगलोपास्रक 
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हरिदास-संप्रदाय का दाश्ञेनिक नाम इच्छाष्रंत भी रहा ।*० सृष्टि से पूव ब्रहमा एकाकी 
था । सतर इस स्थिति को त्याग कर स्वेच्छासे द्विधा विभक्त हा ।५° पांचरात्र ने 
परवासुदेव कौ शक्ति, लक्ष्मी की दो इच्छा्ों का कथन किया है : भिसृक्षा (अजहू क्रिएट) 
तथा सुषुप्ता (अजं टू स्लीप)*ई पहलीमे सृषिकानीजदहै ओर दूसरी में शक्ति कै 
नारायण मे विलीन हो जानै का सिद्धान्त है। 


लहुं इच्छा के विकास का प्रथम विदु सिपृक्षा' है, वहाँ दो भौर इच्छा विदु 
माने जाते हैँ : युयुत्सा यद्धे की इच्छा' तथा रिरंसा आस्वादेच्छा ।' इन इच्छामो का 
प्रतिफलन रक्षणपरक ओौर रागपरक लीलां मे हृभा । आस्वादेच्छा के साथ क्रीडा 
ओर आनन्द के तत्व ° संबद्ध हैँ । लीला के लिए भी मूल तत्त में इच्छा होती है ।*' 
एक विचार यह्‌ दै किकृष्ण कौ रमशेच्छा ही राधारूप मे प्रकट हई ।६२ 


परब्रह्म पृरुषोत्तम भौर अक्षर ब्रहमः२ के बीच विमाजन रेखा इच्छा तत्व को 
लेकर ही खींची जाती है । जब पुरुषोत्तम को इच्छा मात्र होती है, तब अंतःकरण में 
सत्व का समुत्थान होता है ओर उसमे आनंदं विरोभूतवत्‌ हो जाता है। पुरषोत्तम 
वस्तुतः लीला की इच्छा मात्र करता है, इच्छा मे व्यापृत नहीं होता । अतः पृरुषोत्तम 
सदेव मतिरोहितानन्द है बौर अक्षर ब्रह्म, इच्छाम व्यापृत हौ जाने कै कारण स्व 
समुद्भूत होने से तिरोहितानन्द हो जाता है ।९५ इच्छा भौर कायं व्यापृतिसे ही, वह्‌ 
लीलामय हो उत्ता है । मक्त इसी का गायन करता है । यही काव्यस्तु का केन्द्र है। 
श्रतिने श्री भगवान को लीला के लिए इच्छावान कहा है-द्वितीयामेच्छत्‌ सहतावानास 


१.५ अद्‌त>द्रत 


अर्त क्या है इस पर भारतीय दर्शन में मतंक्य नहीं है।९५ एकः की 
स्थिति ताच्विके है 1 तत्व के संबन्ध मे अन्तिम लू्पसे कुदं भी कहना मानवीय सीमाओों 
मे सम्भव नहीं है ।९२ 


आौपनिषदिक "अद्र त' ओर वैदिक "एक' मे अन्तर ह । वैदिक "एक" का प्रत्यय 
जागतिक अनेकता के सन्दभसे ही प्रस्फुटित हृभा है । अनेक कपात्मक जगत के प्रिन्नान 
के पश्चातु प्रकृति की अनुकूल शक्तियों को देवत्व प्रदान करता, मनुष्य की चुनाव 
प्रक्रिया का सृक्ष्मा्च है । इस प्रक्रिया के परिणाम स्वहूपं बहुदेव उठ सड हूए । अनेकता 
के पे एक' की कल्पना मनुष्य के चितन का परिणाम है । बहुदेव वस्तुतः उसी ^एक' 
के विविध नामरूपे ।६० वही स्वेत व्याप्त है।९० उसके साथ मानवीय सम्बन्ध 
घटित हुए : वेह हमारा बन्धु, पिता आदि है । उसी मोक्षदाता के प्रति हमारी प्राथनाएं 
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५।९्५ ६1 ` इतत तकार एक का कत्पनाम्‌ कद्ध गुण अर सस्व भावना का 
समावेश हृभा । इसी एक का शुद्ध ज्ञानपरक विक्रार ओपनिषदिक अद्रत ब्रह्म मे माना 
जा सकता है भौर भावपरक विकास भक्ति दसन मे। 


भविति के ससी सम्प्रदाथो में मूल भर्त कौ मान्यता तो मिलती है, किन्तु 
(तीला' विलाप की सिद्धिके लिए यह्‌ तत्वद्रंतहो जाता है । पूष्टिपिरक भौर रागप्रक 
लीलाए्‌ इसी विकरण कौ परिणाम हैँ । मावितद्रत मौर जेय द्रत मे आध्यात्मिक 
हृष्टि से अभेदहीहै। जहां परमात्म-जञान से पूवेकाद्रत भाव जीव के बन्धन का कारण 
घन जाता है वहाँ इस जान के उदय के पचात, भवित कौ परिणति के लिषएु भावितद्रत 
तसे भी धष माना जाता ह ।७° इरे शब्दों भे, रस-साधना में गृहीत द्वैत स्ञान- 
वादी अद्भतसे भीश्रेष्ठ वन जाताहै। 


सक्ति मूलक द्धत की चरमं परिणति साधनात्मक भौर साध्यपरक कान्त 
फान्ता भाव या मधुर भावमें हई । यही दा्चनिक वस्तु की साहित्यिक वस्तु में संकरः 
मितिदै। जो दाम्पत्यपरक अप्रस्तुत सूक्ष्म कौ अमिव्यक्तिकी एक सेली थी, वही 
कैलान्तर मे मक्तिसाहित्य की श्रस्तूत' वस्तु मे परिणत हो गरई। 


१.५१ द्र त> दाम्पत्य (अप्रस्तुत) 


दाम्पत्य परक अप्रस्तुत कौ परस्परा बड़ी दीघं ओरभ्यापकहैं। एक भरतो 
हसक द्वारा साघक-साध्य-सम्बन्ध व्यक्त किया गया५९, दूसरी भौर त्र्य ओौर उसकी 
धरित के परस्पर विलास को इसके द्वारा स्पष्ट किया गया । सृष्टि दशंन मे दाम्पत्य 
भप्रस्तुत अधिक शक्तिश्षाली हुआ ।७ ° रमणेच्छा के कारण ब्रह्य द्विधा विभक्त हुमा 
भौर दाम्पत्य रमण सम्पन्न हुभा ।५* दाम्पत्य अप्रस्तुत की दाक्षंनिक परम्परा एक 
प्रकार से सा्वदेशिक है ।५४ पारमार्थिक संयोगेच्छा, मिथुन, संयोग सुख एवं आनन्द, 
जसे दाशंनिक तत्व लौकिक कामसुख के अप्रस्तुत को तेकर अभिव्यक्तं हुए । समी भारः 
तीय दशनो (सांख्य, योग, रौव, शक्त, तंत्र आदि) मेँ दाम्पत्य का अप्रस्तुतं मिलता है । 
बौद्ध परम्परा मे भी दाम्पत्य प्रविष्ट हज ।५* सास्य मे प्रकृतिपुरुष दाम्पत्य को स्पष्ट 
सलक है । ब्रजभाषा के कवियों पर साश्योक्तं दाम्पत्य का प्र॑माव रहा ।*£ इन दोनों 
के बीच प्रेममाव माना गयां है ।७* 


१.४२ द्रं त> दाम्पत्य (प्रस्तुत) 


धेद-वेदांत तथां अन्य दाशेनिक प॑रम्पराओं मे जो दाम्पत्यं भावनं सामान्यैः 


कृष्ण भितं साहित्य : वस्तु स्रोतं ओर संरचना : २१५ 


अप्रस्तुत" वस्तुकेरूपमें मान्यहैः वही मक्ति दक्षन ओर साहित्य मे प्रस्तुत वस्तु बन 
जातीदहै। मक्तिशास्व सम्बन्धी सभी ग्रन्थोऽ= में दाम्पत्य जन्य मधुर भाव को सर्वोपरि 
माना गया है । दाशंनिक प्रतीकत्व मधुर रस के विलास में कहीं बहत गहरे खौ गया । 
जहा, योग भौर शाक्त दशेन का अप्रस्तुत दाम्पत्य, त्रजमाषा साहित्य में मूतै-प्रस्तुत हभ, 
वहाँ सांख्य दाम्पत्य (प्रकृति {पुरुष का रूप भी प्रस्तुत बना । सूरदास जी ने कृष्ण- 
राधा का वणेन प्रकृति-पुरुष के रूप से क्रिया है 1७: इन दोनों की अभेदता'०० भौर 
इनकी पुरातन प्रीति" * का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है । इस शाश्वत दाम्पत्य 
की अभिव्यक्ति इस प्रकार हुई है: 


१. समुज्ञि री नाहि मे नई सगाई । 
सुनि राधिके तोहि मधौ सों प्रीति सदा चलि आई 17: 


२. राधा स्यामकी प्यारी । 
करष्णपति सवेदा तेरे, तू सदा नारी ।०३ 


ट्प प्रकार सुर-ददन में सांख्य दांपत्य को प्रस्तुत करिया गयाहै। 


१.५२ सृष्टि लीला : एकम>दो 


सृष्टि क्यो भौर कसे ?--उत्तरमे कहा गया कि यह्‌ मी एक लीला है ।४ 
सुटि के साथ प्रलय मौ ईश्वर का सप्रयोजन लीला विलासै । इस लीला के मूल में 
मी शक्ति तत्तव था । वहिर्लीला का प्रयोजन है--सुषटि रना । आरम्भिके दारोनिक 
उन्मेष मे ब्रह्म-सृष्टि--कारण--कायं ।5* पीठे ब्रह्-जगत सम्बन्ध को कर्ता-कायं 
न्याय मे घटित किया गया ।*९ दूस प्रकार ब्रह्म का सुष्टि परक कतृ त्व (लीला तत्व) 
उमरा । सृष्टिक कतृत्वमें शक्तिः का समावेश हो गया। यहु शक्ति त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति ही है । ५ चिततत्व (ब्रह्म) भौर शक्ति तत्व (त्रिगुणात्मिका प्रकृति) के मधुर 
मिलतसे ही विविध रूपा सुष्टिलता विलती है। इस सृष्टिपिरक युग्म का अनेकविध 
कथन हुं है ।*> यह मिथून-कल्पना पति-पत्नी के रूपक मे संक्रमित हो गई ।°* पीठे 
यौन-रूपक का स्वामाविक विकास हुआ । मूल प्रकृति समस्त भूतौ की योनिह । चेतनः 
के द्राय इसी में गर्भाधान होता है।*° पंचरात्रमें लक्ष्मीकीइसल्पमे मी कल्पना 
मिलती है ।४१ यह्‌ शाक्त प्रभाव भी हो सक्ताहै।*- वसे सृष्टि के मूल में मिथुन 
कल्पना की परम्परा सृदीधं भौर सावेदेदिकदहैः।** सृष्टि के मूल में दिव्य-यगल का 
समागम यांत्रिक नही, आनन्दमय है ।९४ सुष्टि लीला बहिरंग लीलाहै जो माया शक्ति 
के साथ ब्रह्म की सुजनेच्छा के कारण सम्पन्न होती है । इसकी भूमिका में एकोऽहं बहु- 


२१९ : धुल केन्द्रीय वस्तु दाशनिकं वस्तु संक्रमण 


स्यामि" की इच्छो प्रेरणावत व्याप्त है । इत तीला का आरम्म सृष्टि है ओर समाप्ति 
प्रलय है । सृष्टि लीलाकी भोर सूरने सकत किया है ।६* 


१.५६ रसमय लीला : एक7>दो 


विश्वात्मा मे प्रीतिगुण की प्रतिष्ठाके कारण भी द्रयता भाती है। प्रीति की 
मधुरिमा का आस्वादन करने के लिए वहु अपने स्वरूपभूत चिन्मयधाम मे, स्वयं ही 
प्रिया' आर प्रियतम'के रूपमे विद्यमनि होता है ।६६ कान्तापरक भक्ति साव का 
साध्य यही रसात्मक युगल दहै । इस दयता के हते हृए मी तात्विक एरता हृष्टि स 
ोश्चल नहीं हो जाती--करहियत सिन्न न भिन्न ॥ श्रुति में मी रमणाथं द्विधा विभाजन 
का स॒केत मिलता है ।५५ ब्रह्य स्वयं आस्वाद्य (नरस, आनन्द) होने पर भी स्व 
राबितयों के वारा अपने ही रस-रूप का आस्वादक वनता है । 


यह दाशेनिक सूत्र राधाकृष्ण सन्दभे में विकसित हुभा । छृष्ण कौ रमणेच्छा ही 
राधाकेरूपमें प्रकट हृरद 1 पुराणों में ङ़ृष्ण से राधा का प्रादुर्माव बतलाया 
गया ।** दूसरी धारणा के अनुसार अव्यय सनातन पुरूपके शरीर के राधा कृष्ण 
तामसे दो विभाग हुए ।*° ° “अब्यय पुरुष" का सम्बन्ध पुरुष सृक्तोक्त (रुष से जोडा 
जाता हँ । यह्‌ कृष्ण' ही है, जिसके दाहिने अंगपे कृष्ण भौर वामांग से राधा का 
आविर्भाव हुभा ।*०१ 


१.५७ अदं त>लीला्थं दरं त--युगल भावना--अद्रय (अभेद) 


एक ौपतनिषदिक रूपक यह है : सृष्टि से पूवं ब्रह्य 'एकाकौ' था। सत्‌ इस 
एकाकी स्थिति से सन्तुष्ट न होकर हिधा विभक्त हो गया।*°* इस विभाजने के मूल 
मे सुजन सुख सच्धिहित है 1 ्ुगल तत्त्व" की पृष्ठभूमि में इती प्रकार के दार्शनिक तत्व 
है ५०३ ध्युगनद्ध' की कल्पना मेद्रंतकेडद्रतहोजनेकाही भाव ह । युगनदध को 
स््री-पुरुष पक से ही स्पष्ट करिया गया है ।*०४ भगवान ओर प्रज्ञा, पृरुष-स्त्री भाव से 
महासुख के लिए लीलारत रहते ह ।*०४ दस सन्दभ मे गुह्य राब्द का प्रयोग भी हुभा 
है । दौव ततत्रं म भी शिव-शवित का अद्वैत मुलक समरसः वणित है । एेसा प्रतीत होता 
है कि शैव, बौद ओौर सहजिया मतो कौ अद्रय युगनद्ध मावना पूवीं अञ्चल में वेश्णवी- 
करण की प्रक्ियामे आ गई । वैष्णव सहजिया सप्रदाय ने देसे ही तात्निके तत्वों को 
आत्मसात किया । जिस प्रकार शाक्त तन्त्र मे सभी स्त्रीपुरुष क्रमः शक्ति ओर शिवं 
के प्रकट रूप माने गये ह, उसी प्रकार रस~रति प्रतीक टृष्ण-राधा की शाश्वत रस~रति 
लीला प्रत्येक मनुष्य-स्वरी मे प्रकृत या अप्राकृत रूपों मे चल रही है ।* ०९ वैष्णव ततर 


ष्ण भक्ति साहित्य : बस्तु स्रोत मौर संरचना : २१७ 


मे हैरि-परमात्मा भौर श्री-शकिति का अद्रय सपरस खूपायित हुआ है । प्रकृतिं ओर केशव 
एक है । ये कमी पृथक नहीं हो सकते ।* ०७ रसरूप कृष्ण भौर रतिषूपा राधा कै 
समागम का अनुभव ब्रह्मानस्द का अनुमव है। 


सहजिया दर्दनि से चैतन्य सम्प्रदाय पहले प्रभावित हभ । कृष्ण-राधा की 
भात्मा एक है : केवल देह दो हँ ।९०ज्ये लीला रसकेलिएदो हूए हैँ ।*०२ साप्रदा- 
यिक उपनिषदों मे मी यहु संधारणा मान्य है ।११९० वैष्णवं सम्प्रदायो मे भी अद्रंत- 
लीलाथं धारणा बद्धमूल रही १९१ सुर ने स्पष्ट कहा- 


सदा एक रस एक अखंडित, आदि अनादि अनुप । 
कोटि कल्प बीतत तहि जानत, विहरत युगल सरूप ।*१‡ 


राधा कृष्ण के अद्वय |अभेद कौ परम्परा,११३ प्रायः समी मरित संप्रदायो पर 
छाई रही ।१९४ वास्तव में युगलोपासना का केन्र विदु ही राधाकृष्ण अभेद|अद्रय है । 
यह्‌ युगल-अद्रय की भावना केवल शस्वरमें ही नही. लोक में मौ प्रचलित है ।*^५ 


१,६ निगुण : स॒गुण-निगुण : सगण 


उपनिषद ने ब्रहम को निगुण-निराकार भी कहा५६ भौर सगण साकार 
भी 1\**७ यह मी कहा गया कि ब्रह्मा, विष्ण्‌., महेश उसी एक ब्रह्य के तीन नाम 
है 1५१ गुण की हृष्टि से इनका सम्बन्ध क्रमशः रज, सत्‌ भौर तमसे है । एकं आदर्श 


गुण की भोर गीता ने संकेत किया : भगवान प्रेमी भक्तों का अविलंब उद्धार केरे 
है | १.९५ 


पांचरात्र साहित्य मेँ गीता के इस सूत्र को स्पष्ट किया गयाः पर्विष्णु का 
्मृख गुण छृषा' है । विविध कारणवरा समथ-समय प्र, विमित स्थानों पर सृष्टिस्थिति 
संहार लीला के सन्दमं मे, कृपा विभिन्न शूप धारण करती है ।*- ° इस्त प्रकार सगुणता 
की ओर गति तीव्र होने लगी । 


निगुण कौ व्याख्या भी प्रकाश मे भाई । परमतत्व के अप्राकृत या अलौकिक 
गुणो का निषेध इस शब्द से नहीं होता । इससे यही प्रकट होता है कि वह प्रकृत गूणो 
से रहित है । लीला के लिए परमतत्व अप्राकृत गुणों से विलसित्त हौ उता दै । इस अथं 
मे वह सगुण भी है । इषी हृष्टि ते गुणों का कथन किया गया । उसको षडडवयं पूर्ण 
कहा गया ।*२१ इन गुणो मे श्रौ या शक्ति का महत्वपूणं स्थान दहै! अन्य सभी गुण्‌ 
इसी के अद्धमूत हैँ । 


२१८ : युगल केन्द्रीय वस्तु दार्शनिक वस्तु संक्रमण 


भक्ति प्रूलक ज्ञानमागे "२२ ओौर शद्ध उपासना मागं मे निगु ण-सगुण मे 
अविरोध माना गया । भक्ति के समी आचार्यो ने दाङंनिक ष्टिम ब्रह्य सगुण-निगुण 
दोनों हँ । लीला के सन्दभं मे वह्‌ सगुण हो जाता है ५२२ भक्ति प्ताधना का विषया- 
लंबन यही सगण व्रह्म क्योकि निग्‌.ण निराकार पर ध्यान केन्द्रित करना कठिन 
है ।१२५ दृमीलिए जह ज्ञानियों का साध्यत्रह्य, योगियो का ध्येय परमात्मा है वहं मक्त 
का इष्ट मगवान है । 


भवित सम्प्रदायो मे मृस्यतः दो गुर्णो की चर्चा की जती ह: देश्वयै ओर 
"माधुयं" । इन गणो के माध्यम से रागात्पक साधना का विकास्ञ-विस्तार होता है । ब्रह्य 
जीव सम्बल्धी निरपेक्ष सत्य, एक रागात्मक सम्बन्ध मे घटित होने लगता है! अमाव 
मूलक' विचारणा “मावमूलकं होने लगती है । उपास्य निरपेक्ष न रह कर उपासकः 
सापेक्ष हो उठता है । 


एेश्वयं ओर माधुयं क्रमदाः नाम" भौर "हप" के आधार वनते हैँ । देद्वयं ब्रह्य 
का विशेषणमय विस्तार करता है ओौर माधुयं रूप कल्पना का । इन गुणों के आधारं 
पर अमूतं जलंबन का लीलापरक, प्रतीकपरक या मावपरक संमूतन होने लगता है । 
“माव उपासक कास्वमावहीहै। माव ञौर स्वभाव कौ मृस्यता के आधार प्र 
विभाव का मांसल विस्तार होने लगता है । विमाव विविध सम्बन्धो मे घटित होता है । 
श्रीति', वत्सलता जैसे गुण असीम के लीलापरक या रागात्मक परिसीमन के धरातल 
प्रस्तुत करते हँ । साधूयंमय भगवान मानवदेह्‌ धारण करके मानवोचित व्यवहार 
करता है भौर रसिक-मक्त अपनी भावना के अनुसार द्सषू्पको आलेवन बनाताहै। 
दादोनिक वस्तु के धामिक वस्तु भौर कलावस्तु मे परिणत हने कीये ही सारणिर्यां है । 
ब्रजमाषा तथा अन्य भाषाओं के भक्ति काव्य में इन्हीं सरणियों को अभिव्यक्ति 
मिलती है । 


उपास्य कृष्ण पखब्रह्म हरि हँ ।*†* हरि कै ब्रह्मत्व का पुणं विस्तारपुर नते 
किया है । ५२९ यही ब्रह्म सृष्टि का सनक है ।*२५ यह्‌ काल रूप, अतीव सुन्दर भौर 
अज्ञेय है । ५२० यही अखिल विव का आधार ओर ब्रह्मादि का मूललूप है ।१२९ ब्रह्मा, 
शिव, सनकादि भी उसका अन्त नहीं पा सके ।*१० वही मक्तोंके लिए अवतरति हभ 
हे १३१ 


वास्तवमेंत्रह्म का अवतार लीलां मे उत्का संक्रमण हीहै। इस संक्रमण 
से सम्बन्धित दुरंगी शली वाले पद कृष्ण सक्ति साहित्य मे मिलते हँ ।*२२ 


कृष्ण भक्ति साटिष्य : वस्तु क्लोत मौर संरचना : २१६ 


१.७ निराकार : साकार 


जिस प्रकारनिगुणको सगृग्र श्रिया गया, उसी प्रकार निराकारको साकार 
रूप देते की प्रविधियों का विका हुमा । मगवानकेसंमूततन के तीन रूप हैँ: बुद्धि 
विनिर्मित साकार (जसे ऋग्वेद का पुरुष ^२२ तथा गीता का विराट१२५), प्रतीकात्मक 
साकार (अर्चा विग्रहः या नाम प्रतीक) तथा मावितत साकार । अन्तिमिरूप मेँ शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य मौर माधुयं भवो के, आलेबत की कल्पना अती है । यही ब्रह्य 
की नराकार लीलाओं का विस्तार है । ताम-प्रतीकों की स्थिङ्वि सह नामो (विष्णू 
सहस्नाम, गोपाल सहृख्नाम) तथा स्तो से जानी जा सकती है । हप-प्रतीके अर्वा 
विग्रह के रूप में स्थापित हूए । 


१.८ ब्रह्य रस कृष्ण 


“रसो वे सः" : पहले अपव था, फिर सतु हुभा। सत्‌ का अभिग्यक्तं रूप 
'ुकृत' है ओौर “ुकृत' == रस ।** वहु रस ही नही, रससे तप्त हने वाला मी 
है ।*६६ इस रसास्वादन के लिए उसमे एक आनन्दमयी कामना कौ--'एकाकौ नवं 
रमते । सोऽकामयत एकोऽह बहु्याम्‌ ।' जीवात्मा का आनन्द भी इस रस कौ प्राप्ति में 
सतिहित है ।*२० आनन्दित करते वाल्ला ^रस' ही है-"एष ह्य वा नन्दयति ।' सृष्टिक 
विकसकामूल कारण,*२० सभी प्राणियों का जीवन, तथा स्वयं ब्रह्म,“ 
आनन्दं है । उपास्य का यही रसात्मक स्प सभी वेष्णव संप्रदायो मे गृहीतहै। 


इस "रस का प्रस्तुत-अप्रस्तुन रूप से विषयानन्द के साथ सम्बन्ध होता गया । 
उपनिषद्‌ मे इस रस-साधना का विषयानन्द संकेत सहित उल्लेख मिलता है : स्वप्न में 
आत्मा इद्धरिय मात्रा रूप को लेकर पुनः जागरित स्थान में आताहै। शुरुष' भी जहां 
वासना" होती है, वहाँ घला जाता है । देव स्वप्नावस्था मे उंच-नीच भावों को प्राप्त 
होता हृभा अनेक रूप धरता है । स्त्रियों के साथ वहू भानन्द मनाता हा, हसता रहता 
है .1 १४१ सुषुप्ति मे वहु आत्मरमण कौर बिहार करफे जैसे आया था, वसे स्वप्नावस्था 
मे लौट जाता है ।१४२ जिस प्रकार प्रिया के मधु-आलिगन मे आबद्ध पूरुष को अंत- 
बाह्म ज्ञान नहीं रहता, इसी प्रकार परम पुरुष प्रज्ञात्मा से आलिगित्त होने पर अंतर्शदय 
विषयसे उपरामहो जाताहै) यही उसी का अप्त काम, पुणे काम, अकाम ओौर शोक 
दून्यरूपहै)4५यये ही रसात्मक संघारणएं त्वर से संपृक्त होती हुई तांविक वष्णव- 
वाद या सहजिया साधना मे उतर आई । पीठे मक्त साधनाएं इन्ही रस-परिकल्पनाभों 
से सर्जल होती गईं । बाउल या रसिक स्वप्न में ही इन रस-िक्त आध्यात्मिक अनुभवो 
मे लीनहीता है 


२२० : युगल केन्रौय वस्तु शार्शनिक वस्तु संकमण 


शंक राचाये ने "रस" शाब्द को पराग" का वाचक माना 1१५०५ इससे रागात्मक 
भक्ति सिद्धान्तको प्रेरणा मिली । मक्ति सूत्रों में भक्तिको परम अनुराग'१०*८ तथा 
"परम प्रेम ह्पा'१४६ कहू गया । तापनीय उपनिषदो मेमीराग काही विललास है। 
पौराणिक परम्परा म रस-लीला अवतारप्रयोजनों मे सम्मिलित हो गई 1१५५ भक्ति 
सूत्र, तापनीय उपनिषदों तथा पुराण की रसात्मक लीलाभों का अवतरण विभिन भक्ति 
सम्प्रदायो अौर गीतगोविद ओौर श्रीकृष्णकणमृत जेसी काव्य कृतियों मे हुआ । 


दस सन्दभं मेँ कृष्ण लक्ष्मी के कुच-मण्डल के आश्रित हौ गए 1१५ ओौर 
श्मद्धार लीलाके लिए ही उनका अवतार मान्यहो गया ।१५४ र्तावतार कृष्ण विष्णु 
के अवतार नही, अपितु गोलोक के नित्य विनापसी पख्रह्ही हैँ यही तक्र अपनी 
शक्ति सहित, युगल रूप ने, रसकेलि के लिए वृन्दावन मे अवतरित होता है "^ ° ब्रह्य 
कौ सभी अवत्तरित ज्योत्तियां रसमय हैँ । ५४८९ यह मी मन्यताउगी करि श्रूतियों की 
पराथंना पर रसावतार की रम-लीलाओों का विस्तार हभ १४२ यदि सूर ने श्रूनियों 
का अवतरितरूप गोपियोंको माना,५५२तो घ्रुवदास्रजी ने सखियोकोश्रुतियां का 
भवता र कहू ।५*४ 


इस प्रकार एक ही अवतरित श्प विभिन्न प्रयोजनों के फलस्वरूप विविध 
रूपो मे पराणो एवं तत्कालीन साहित्य मेँ प्रस्तुत क्रिया गया जिनमे अन्तिम रसावतार, 
रसाद्मक प्रयोजन के निमित्त विकसित श्रीकृष्ण की रासक्रीडा भौर युगल केलि से संबद्ध 
रसात्मकरूपहै जो कालांतर में रसिक सम्प्रदायो मे नित्य लीलाके रूप मे प्रचलित 
हुभा ।*५५ 


कृष्ण भक्ति साहित्य : बस्तु ल्लोत ओरं संरचना : २२१ 


१---यह स्थिति ब्रह्म सूत्र के शारीरिक माध्य मे टृष्ट्य है । 

२-- रामानुज : जन्म सं. १०७४; मध्व : उन्म सं° १२५६; (बल्देव उपाध्याय, 
मागवत संप्रदाय, पृष्ठ २०३) निबाकं : १२१६ वि९के लगभग (मंडार 
कर, वैष्णविज्म, हौविज्म, पृष्ठ ८७) विष्णुस्वामी : १३वीं शती के 
लगभग । 

वैष्णव ब्रह्मवाद विरिष्वद्वैत, शुद्धादेत, देतात भौरद्वैतके रूपमे विक- 
सित हुजा । इसको च्छाद त", लीला्रत जसे नामोँसे भी पुकारा 

जाता हि। 

४--पुरुष कल्पना के लिए ईष्टव्य ऋ० १०.६०; यजु° ३१.१-२२, अथवं° 
१०.२; साभ पूरवे ° ४.३-७ । ब्राह्मण साहित्य के पुरुष मेधः मेँ दसी 
का विस्तार हृभा (सतपथ० १३.६.१) उपनिषद्‌ मँ भी रूपांतरण से 
पुरुषतत्त्व मिलता है (बृहद ° उप० २.५.१; ४,३.२-६; छान्दोग्य १.७.५; 
४.१५.१, कठ० १.३.११-१२; प्रश्न ० ६.२; मुण्डक ० २.१.२-५ । 

१--रतपथ (१४.४.३.२२; ११.१.७.३९) तथा बृहदारण्यक उप० (१,५.१४) 
मे प्रजापति को १६ कलानों से युक्त भौर छान्दोग्य (६.७-१) तथा 
प्रन उप० (६.२, ६) में पुरुष को सोलह कलाभो से युक्त कहा गया है 
अग्तिकी १०; सूयं की १२ भौर चन्रमा को १६ कलाएं प्रसिद्धहै। 

६-- मुण्डके उप० २.१.४; एतरेय उप° १.१-४ 

७--अथवं० सं० ६.७.२५ 

ऋक्‌ सं०, वामदेव सूक्त (४,२६) से यह स्पष्टहै। वृहद० उपर 
(६.१०.१७) यजु° (३४.५५) अधवं ° सं० १०.२.२८-३६ भी दृष्टन्य । 

६--मागवत २.६.४१; १.३.५ 


२२२ : युगल केद्रीय बस्तु दार्शनिके वस्तु संकमण 


१०--मागवततं (३.६.८), ओर गीता (१०.१२; ११.३०) मे दमीको आदि 
देव, विराट ओर पुरुप पुरातन कहा गया है । 

११-परषोत्तमाचा्यं, वेदान्त रत्न मंजुपा, (चौखम्बा) पृष्ट ४८ 

९२- तत्वदीप निबन्ध, सर्व॑० नि० प्रे° रलोक-११६। 

१३--रूप गोस्वामी, लघु मागवतामृत पृष १६ 

ए४-- नारायण, राम, कष्ण ओर नृसिंह =पूर्णीवतार (माग० ३.२८) 

१५--वत्लं साचायं, सुबोधिनी (माग० १,.३.६ पर व्याख्या) 

१६--तत्वदीप निबन्ध, भा० प्र० पृ०२७ 

१७- जानि जिय अवतार पूरन, परयौ पादनं धाइ सृण सा०, पष्ठ यरः 
पदः ११०३ 

१८--मक्ति रस तरिणी, (नारायणमट, कृष्णदास) पृष्ठ ४६, शलो० १५; 
मक्तिरसागतर्सिधु प° १७६, इलो० ७६-७ 

१९--गगं संहिता, १.१.२३-२१ 

२० -अंशेन कृष्ण किल सम्बभूव । गीता [शोकर भाष्य, गोरखपुर] पृष्ठ १४ 

२१-माग० १.३.२७; ११.४.२७ में विभिन्न कलावततर वर्णित ह 1 

२२-एतेचांश कला ए सः । माम० ६.३.२४ 

२२३ माम० १.३.१ 

२४-- बीस केमल परगट देखियत है, राधा्नंद किशोर 1 
सोरहे कला संपुरन गह्धौ, ब्रज अरनोदय सोर । सू° सा०, पृष्ट ९य्१ 
तथा-सोरह्‌ कला चंद्र जो प्रगटे दीन्हों तिमिरि विदारि) सूर सारावली, 
पद ३८३ 

२५--जघुमपति उदर उदधि चिधु प्रगटे सकल कला सुखदाई 1 गोविद स्वामी, पदं 
संग्रह्‌, सं० श्रौ ब्रजभूषण शर्मा; पृष्ट ३ 
२६९-महा० ५.१३१.५-१३; वन ० अध्याय १८८; उद्योग० अध्या० १३१; 

भीष्म ३४; भादि) 

२७---गीता अध्याय ११ 


२८ --मागवत १०.७.३६; १०,७.३७-२८ । रामं के विर्व हष का भी परिचये 
मिलता है । वात्मीकि (६.१२०) 
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२६--क--अखिल ब्रह्माड-खण्ड कौ महिमा दिखराई मुख माहि । 
१ 


ख--माटी के मिस मृड दिखरायौ, तिहूँ लोक रजधानी । वही ८७४ 


३०--कोटि ब्रहणांड करत छिन भीतर हरत बिलंव न लाव । 
सू० सा० पृष्ट जछ् 


३ १---इक इक रोम विराट कयि तन, कोटि कोटि ब्रह्मांड । वहु, प° ११०५ 
६२- सहस भुज धरि उत जेमत है, इहि करत गोपिन सों बात । 

[वही, पद, १४५६ 
२३--अलिल ब्रह्मांड विश्व उनही मेँ जाता । नं ० प्र० पृष्ठ १७५, पद, ११ 
३४--मा गवत १.३.१ 
३५--एतेचांश कला पुसः । माग० १,३.२० 
३६--पूणवितारये ह ; नारायण, राम, कृष्ण भौर नुर्सिह (माग० ३.२८) 
३७-- आदि सनातन परब्रह्य प्रभ घट घट अन्तरजामी । सू० सा० पद, ७०४ 
३८-स्‌० सा० पद ८७०; पद ८०७-८१४; पद ८८२; १५६६ 
३६- सूरदास प्रम्‌ अन्तरजामी, स्वालिन मन को जानी । सू सा० पद ८८ 
४०-- ब्रह्मादिक कीटत जीव सर्वान्तरजामी नं० प्र० प° ३९, १७ 


४१--प्रभु अन्तरजामी यह्‌ जानी, हुम कारन जल खोरे । 
प्रगट भये प्रभु जल ही भीतर देखि सवनि को प्रेम । सूऽसा० प्द,१३८६ 


४२्-न० ग्रण पृष्ट १९१, पद, ६ 
४३- देह धरि प्रभु शूर विलसत ब्रह्म पूरन सार । सू० घ्रा०, ३४५४ 


४४-- एह हम परिपुरन सूप । नंद० ग्र. दशम स्कन्ध, पृष्ट २२४ 


४५-- नंद महर घर ढोटा जायौ, पूरन परमानन्द । गोविद स्वामी, पद संग्रह 
पृष्ठ २, पदर 


४९-- श्रय पुरन सकल स्वामी, (३०६४) अखिल ब्रह्मांड नाथ (३६९७४) 
ब्रह्य पुरन (३६७७) प्रभ ब्रहमपूरन (३७०६) अखिल ब्रह्ांड इकरोम 
जाक (३७१६) आदि । 


४७--उवेतारवर, ६.११; गीता, १३.१५ १५ 


२२४ ; युगल केशाय बस्तु दार्शनिक वस्तु लंकमण 


४८-- वही, ३-१६ 
४९--ईडावास्योपनिषद्‌, ५ 


५०--क इदं कस्मा अदात्‌ कामः कामायादात्‌ । कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता 
कामः समूद्र मा निवेश । कामेन त्वा प्रतिग्रृहणमि कामं तत्ते 
[अथवं० ३.२६.७| 


कामस्तदग्रे समवतंताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
स काम कामेन वृहूता सयोनी रायस्पाषं यजमानाय षैहि । 
[मथवं, १६.५२.१| 


५१- ऋ ० १०.१२६.४ 


५२-- ऋ० (१०.१२९.५) के अनुसार स्वधा ओर प्रयति के संयोग से ही ब्रह्मांड 
कौ उत्पत्ति हुई । 


५३-एेतरेय उप० १.१.१-३ 

५४-- छान्दोग्य उप० ६.२.३ 

५५--ऋ० १०.१२६. 

५६-अहिबु ध्न सं° ४१.४ 

५७- नाहीं दैत अद्वैत हरि, नाहि विदिषदरेत 
वेषे नहीं मतवाद मे, ईश्वर इच्छाद्रैत । मगवत रसिक, अनन्य निश्चया- 
स्मक ग्रन्थ, पृष्ठ ४३ 

५८-तृहुदारण्यक उप १.४.३ 

१९--लक्ष्मी तन्व्र, २.२०-२५ 

६०--आनन्द, क्रीड़ा आदि के सम्बन्ध मेँ श्रौत उल्लेख मी प्राप्त होते दै । तत्त 


उप० २.६.३.६१ प्रन उप० ३.६.२६; ब्र सूत्र १.१.२२; मुण्डक उप्‌० 
३.१४ । ब्रहज्ञानी भात्म रूप के साथ क्रीड़ा करता है । 


६१- जब हरि लीला सुधि कीन्हीं प्रगट करन विस्तार । 
[सूर सारावली, पृष्ठ १३ 


६२ ~ ब्रह्मवैवतं पु° प्रकृति ० ४०.२६-२९ 


६३ वत्लभ संप्रदाय मे ब्रह्म के तीन स्वरूप मान्य हैँ: परब्रह्म [आधिदेविक 
रूप] अक्षर ब्रह्म [आध्यात्मिक स्वरूप] तथा जगत [आधि मौतिक स्वरूप | 
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६४--डा० गोवधेन नाथ शुक्ल, परमानन्ददास, पृष्ठ ९६ 

९५--वौद्ध दशन के अनूमार शून्यः या विज्ञान, वैयाकरणो के अनसार शब्द, 
शक्तिवादी के अनुसार शाक्ति' शेव दर्टनि के अनुमार शिव ओौर वेदान्त 
के अनुसार वह्‌ आत्मा है, 

६९६-इसीलिए ब्रह्य निरूपण मे प्रयुक्तं उक्तियां अभाव मूलक हैँ: वहे एेसादै' 
न कहु कर चहु एेसा नहीं है" कहा गया । 

९७-- ऋग्वेद, १,१६४.४६ 

६८--यजु° ३२.११ 

९६--यजु ° ३२.१५; ३२.१०; ४०.८ 

७०--्रिपुर सुन्दरी रहस्य (ज्ञानकांड) मधुररसः, पृ ३२ पर उद्धत 

७१-- बुद्धि->इन्द्र -- जाया-~>पति (ऋग्वेद संहिता, १०.४३.१ 

७२-- प्रज्ञात्मा +-पुरुष->सृष्टि; (छ० १,७३.३; १,६२.११) प्रकृति ¬-पुरुष-> 
सृष्टि (गीना १४.३, ४); सांख्य पूत्र ६.५० 

७३--टृहृदारण्यकोपनिषद्‌ १.४.३ 


७४-- 5013097, ९611210 200 ६16 दल २8१४०००० द४, 2. 7; 44109 
(७, 0४. (तदल. 106 (00421196 अप्रतर्‌ ज 291610105. 
९, 101-2 


७१--हेवच् तन्त्र, तत्तव पटल, पांचवा अध्याय । हष्टन्य श्री संपुट" मी । 


७९- संत सुन्दरदाक्ष, ज्ञान समुद्रः २३.५६.५७ । सूर नै मी सेद्वर सांख्य के 
आधार पर सृष्टि क्रम दिया है । (सू० सारावली, ३) 

७७-- “पुरुष ओर प्रक्रेति का यही शारवत मधुर भाव जड विषयक होने से 
लौकिक श्णङ्धार रस तथा चिञ्जगत का विषय होने से अलौकिक मधुर 
रप मे परिणत दहो जाता है।“ डा° रामस्वाथं चौधरी, मधुररस, माग- 
१, पृष्ठ १६८) 


७८--प्रमुख ग्रन्थये ह: श्री मदुमागवत, ब्रह्यवेवतं पुराण, विष्णू पुराण, वृहद्‌ 
गौतमीय तन्त, पांचराच्र संहिताएे, ब्रह्म संहिता, सम्मोहन तन्त्र, गीता, 
शांडिल्य भविति सत्र, नारद भक्ति सूत्रे, मक्ति रसायन, भगवद्‌ भक्ति 
चन्द्रिका, भक्ति संदभं, हरिभक्तिरसामृतसिधु, उज्ज्वलनीलमणि, रसा- 
णेव सुधाकर, चैतन्य चरितामृत, प्रीति संदभं आदि । 


(क क त त 1 = -, ,,. 2 


७९-- सूर सागर १०.१६८ 
८०--क प्रकृतिपुरुष कहि करि जानहु, बात्तनि भेद करायौ । 
जल थल नहांँ रहौ तुम बिनु नर्हि, वेद उपनिषद्‌ मायौ । 
ख-राधा माघौ दोय नहीं| 
प्रकृति पुरुष न्यारे नहि कवर, वेद-पुरान कहत सबही । 
[सूर सा० परिष्टः पद-५| 
८१ सू० पा? १२६९१. १३०९. १३३२, १३३३. १३५०। 
८२--सू० सा० ३४३४ 
८२--वही, २४६३ 
८४--अहिवु ध्न संहिता (४१.४) मे सृष्टि लीलास्पन्दन । 
८५--न्याय के अनुसार ब्रह्य निमित्त कारणः; वंशेपिक के अनुमार, ब्रह्म 
उपादान कारण । सृष्टि कालमेंतब्रह्य का कायेवस्थ सरूप ओर प्रलय काल 
मे कारणवस्थ रूप रहता है । 
८६--भारतीय दशन, पृष्ठ २६९, २६८, ३४१ । मयवान ने शाश्वत काल तक 
यथाथं माव से अर्थो ओर पदार्थो को बनाया (ई्ञावास्योपनिषद्‌, 5) 


८७--इस दाक्ति का गायन कऋरृण्वेद के रात्रि सूक्त, देवी सूक्त तथा श्न सूक्तम 
मिलता है । अथवे० में देवी शक्ति की भक्ति भौर पुजा के संकेत मिलते 
है । ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ सरस्वती, गायत्री, सावित्री आदि के 
रूप में इसी शक्ति का गुणगान करते ह| 

८८-- प्रज्ञात्मा ~| पुरुष (ऋ ° १-७३.३; १.६२'११) प्रकृति ¬+ पुरुष (सांख्य- 
सूत्र ६.५०) 

८९--वृहदारण्यकोपनिषद्‌ १.४.२३ 

€०--गीता, १४.३.४ 

६१--या च सा योनिलैक्ष्मीस्तदमे घर्मिणीं । अहिवु ध्य संहिता ५९.७ 

&२--शाक्त ग्रन्थो मे विरवव्यापिनी आच्या क्षवति को योनिरूपा कहा गया है । 


९६२३-9 1306, 2611107 270 ल्फ 25४6010४, 2. 7; ^ 
0. 0. तला. 06 (0पाएवठ अपरत 0 हन1805, 
९-101-10). 
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&४--उपनिषद्‌ के अनुसार, ब्रह्य, सुषि, लय सव कुछ आनन्दमय है] 
[तैत्तिरीयोपनिषद्‌, भृगुवल्ली, षष्टोऽनुवाकः] 
६५--खेलत खेलत चित्त मे आई सुषि करन विस्तार । सूर सारावली, ५। 
६६-डा० रामस्वाथं चौधरी, मधुररसः, पृष्ट ७। 
६७--एकाकी नारमत आत्मान्‌ दषा, व्यभजत पतिरच पत्नीचा भवतु (वेदोप- 
निषद्‌) सवे नव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत । (वृहदा० 
उप. १.४.३) 
६८--त्र° व° पुराण, प्रकृति ° ४८.२९-२९ 
६€-- देवी भागवत, नवम स्कन्ध, ५०.१०-११ 
१०० - भविष्य पु प्रतिसगं, २५.१५९, १५७; २५.१६७-१७२ 
१०१ त्र° वं° पुराण, प्रकृति० ४८.२६-२६ 
१०२- वृहुदारण्यके उप० १.४.३ 
१०३- बौद्ध सहुजिया मत का "युगनद्ध' मी इसी प्रकार का सूत्रहुं (मध्यकालीन 


साहित्य मेँ अवतारवाद, पृष्ठ ३६२) प्रज्ञा-उपाय, शून्यता-करणा आदि का 
अद्रय प्रसिद्ध है। 


९०४--एस. बी. दास गुप्ता, अन्क्योर रेलिजस कल्ट, पूष ३३ 
१०५--रास गुता के इन्दरोडक्न टू तांत्रिक बुद्धिज्म, पृष्ठ ११ (गुह्य सिद्धि) 
अवलोकितेदवर ओौर तारा के संयुक्त रूप में युगनद्ध कल्पना विकसित 


इई । 


१०६--दास गुप्ता, आंम्सक्योर रेलिजक्ष कल्ट, पृष्ट १४०८-१४द्‌ । 
१०७--श्री हयशीषं तन्त, वही, पृष्ठ १४६ पर उद्धत । 

१०८-राधा कृष्ण आदि लीला दुई देह धारि । चे० च. आदि लीला 1 
१०६-लीलारस आस्वादितेधरे दई रूप (वही) 


११०--े यां राधा यरच कृष्णो रसान्धिद्‌हेनकः कीडनाथं द्विवाऽभूत ॥ 
[राधिकोपनिषद्‌| हृष्य राधातापिनी उप०, १२ मी। 

१११ --श्री राधा भौर कीकृष्ण रससागरसरूपएकहीशरीरसे क्रीडा के लिए 
दोहो गये है । निबाकं सप्रदाय की मान्यता है, [ब्रह्म विहारी सरण, 
महावाणी कौ भूमिका, पृष्ठ १५। डा० नारायण दत्त शर्मा, निबाकं सम्प्र" 
दाय भौर उसके कृष्ण भक्त हिन्दी कवि, पृष्ठ १३२। 


२२८ : युगल केन्द्रीय बस्तु दार्शनिक वस्तु संक्रमण 


११२- सूर सारावली, वेंकटेश्वर प्रेस, पृष्ट ३८ । 


११३- यः कृष्णः सापि राधा, या राधा कृष्ण एकसः [वृहद्‌ ब्रह्म संहिता | राधा 
कृष्णेति संज्ञाद्यं राधिका रूप मंगलम्‌ । (सनत्कुमार सहिता); स्कन्द- 
पुराण, वैष्णव खंड, मायवत माहात्म्य, २.१३; देवी भागवत, नवभस्कध 
१३.१०३-१०५ 


१ १४--राघां कृष्ण स्वहूपां वंकृष्णं राघा स्वषूपिणम्‌ [निबाकं संप्रदायी, महा- 
वाणी का आरम्म] सदा सवदा जुगल एक तन एक जुगल तन बिलसत 
घाम [महावाणी, सिद्धान्त सुख, २६] एक रंग रूचि, एक वय एकं भांति 
सनेह । [राधा वल्लमी घ्रुवदास, रति मंजरी] चिन इक कहं न अन्तर 
होई [सेवक वाणी, ४.७] वल्लम संप्रदायमें भी अभेद मान्य है [डा० 
दा० प्र०° मीतल, हिन्दी साहित्य में राधा, पृष्ट १७८] 

११५- नर-नारी सब यहै चलावत, राधा मोहन एक । सु०° सा० २३०१ 


११६-वृहद० उप० ३.८.८ 

११७- छान्दोग्य उप० ३.१४.१-४ 
११८--श्वेताश्वतर, तृतीय अध्याय । 
११६९- गीता १२.२, ६, ७ । 


१२०- सात्वत संहिता ४.८-- ११; ५.२२--२७; ५.८२--६२; लक्ष्मी तन्त्र 
१०.२३८-४१ । 


१२१-- चैतन्य चरितामृत, ७.१११ : ज्ञान, शक्ति, एेडवयं, बल, वीयं ओर तेज । 
ज्ञान स्स्वप्रकाश्ञ, नित्य ओर पवेस्व का अवगाहन करने वाला; क्किति 
=-जगत का उपादान कारण; एेश्वयं जगत के कतर त्व मे स्वतस्त्रता; 
बल जगत के निर्माण में श्रम का अमाव; वीयं-जगत का उपादान 
कारण होने पर भी अविकृत रहना; तेज जगत की सृष्टि मे सहकारी की 
आवहयकता । [हिन्दी साहित्य कोश, प° ८०१५। 


१२२-गुणमे निगुण, निगुण मे गृण, बाट छँडि क्यो बहिये'- [कबीर] यही 
नारदी भक्ति है - "मगति नारदी मगन केवीरा । 


१२२ निगुन सगून रूप धरि आये । सूर सारावली, पष्ठ ३८८; सूर्‌ सा० पृष्ठ 
३८८) पद १००४। 


कष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्नोत ओर संरचना : २२६ 


१२४--नि रालम्ब मन चङरृत धावं 
सब बिधि सुगम विचारहि, ताते सूर सगुन लीला पद गावं। 
ओर भी हष्टव्य, गीता १२.५; लक्ष्मी तंत्र ४.२३-२४ 


१२५ मूर ने हरिः नाम का अपने पदों मे सवते अधिक प्रयोग कियाद 


१२६--अविगत आदि अतन्त अनूपम अलं पुरुष अविनाज्ञी | 
पूरन ब्रह्य प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक विलासी । 

जह वृन्दावन आदि अजर जह कुजलता बिस्तार। 

तह विहरत प्रियं प्रीतम दोऊ, निगम भग गुजार। 

सूर सारावली (मीतल) पृष्ठ १, पद १ 


१२७--खेलत खेलत मन में आई सृष्टि करन बिस्तार। 
अपने आप करि प्रगट कियो है, हरी पुरुष अवतार । सू° सारा० वही 


१२८--कोटि कालस्वरूप सुन्दर कोड न जानत भेव । (सू° सा०) 
१२९--स्‌० सा० पद ६३३ : 

१३०-- वही । पद, ६६३ 

१३ १--वही, पद ६८७ । 


१३२-स्‌० सा० पद ६२१; नंददासं गरन्थावली, रास पंचा० पृष्ठ 
२१, पृष्ठ ५७-५८; भ्रमर गीत पृष्ठ १७१५, पद १ आदि हृष्टव्य ह । 


१३३-सह्ररीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सह पात्र । 
स भूमि विहव तो वृत्वात्यतिष्ठ दशशांगुलम्‌ । ० १०-६०.१। 
१ ३४--गीता ११.४५ ६, ७ । 
१३५ तेत्तिरीयोपतिषद्‌, ब्रह्मानन्द वल्ली, २ ७ 
१३६-गयवं० सं० १०.८.४४ 
१३७--तंत्ति° उप० २.७ 
१३८--वही, भृगुवल्ली, २.६ 
१३४--वृहदारण्यक उप० ४.३.३२ 
१४० ब्रह्य सूत्र १.१.१२; ३.३.११ 


१४ १--वृहुदारण्यक, उप० ४.३.११ 


२३० ! धंगल क्रय वस्तु दार्शनिक वस्तु संक्रमण 


१४२ वही, ४.३.१५ 

१४२- वही, ४.३.२१ 

१४४-- गीता २.५६ पर शांकरभाप्य । 

१४५--सा परनुरक्तिरीश्वरे (शांडिल्य म० सू° १.१.२) 

१४६--सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेम कूपा । नारद म०्सु०र२ 

१४७--स्कन्द पुराण, अध्या० २, मा० भ० १२६९ 

१४८- गीत गोविद, प्रथम समं, द्वितीय प्रदन्ध, १ 

१४६- कृष्ण कर्णामृत, (सं° एम० के° आचायं, पृष्ठ ४७, १, ९२ 

१५०- जा कारन ब्रकण्ठ बिसारत, निज अस्थल मन मे नही, मावत । 
राधा-कन्ह देह धरि पुनि-पुनि, जा सुख कों वरन्दावन आवत । 

सु० सा० २८०३ 
१५१- जो कोड जोति ब्रह्ममय, रसमय सबही भाई । 


सो प्रगटित पिज रूप करि, दहि तिसरे अध्याय ! नं* ग्रं माषा ददमा- 
स्कन्ध, पृष्ठ २३१ । 


१५२ प° सा० १७०३, १७६३ । 
१५२३- वेद रिचा हँ गोपिका, हरि संम किया बिहार । वही, १७६३ 
१५४--घ्रूवदास प्रन्थावली, वृहद्‌ वामन पुराण की माषा, पृष्ठ १८४ 


१५५--मध्य कालीन साहित्य मे अवतारवादः पृष्ट ४०३। 


ष्य भक्ति साहित्य : बस्तु जोत भौर संरा : २३१ 


/ वाश्मुदेव : अवता 
आणमीय-पौशाणिक वर्त्‌ संक्रमण ओद ग्रहण 


०- प्रास्ताधिक 


पिदधे अध्यायों में वेदिक भौर दाशं्निक वस्तुके सक्रमणकेसंदभं मेँ कृष्ण 
मक्ति साहित्य की वस्तु का निरूपण किया गयाहै। कृष्ण वासुदेव ओौर कृष्णं के अव- 
तरित रूप का विस्तार आगम भौर पूराण-परम्परामे मिलताहै। अगम परम्परा की 
एक शाखा वैष्णवागम है, जिसमें वासुदेव की कल्पना का संमूतंन हृभा दहै । चतुव्यूह 
कल्पना का संबंध मी इसी साक्लासेरहै भौर अवतार-मावना काबीजमभी इसी धारामें 
लक्षितं किया जा सकता है । पुराण-साहित्य ने अवतार सावना को पुणं विस्तृति प्रदानं 
की ! इस विस्तृत भवतार-मावना ने साहित्य को विशद वस्तु दी । 


वेष्णवागम की दो शखाएं ह--वैखानस ओौर पांचरात्र । वैखानस शाखा की 
प्रकृति अधिक वंदिक थी । पांचरात्र कौ निगमीय प्रकृति विवादास्पद रही । फिर मी 
कालान्तर मे पचरात्र दर्शन अधिक लोकप्रिय हौ गया। वेष्णव मन्दिरों मे वैखानस 
पद्धति कौ अर्चा के स्थान पर पांचरात्र पद्धति की स्थापना हुई । पंचरात्रं दर्शन मे 
वासुदेव की स्थिति केन्द्रीय है । इसके पाच प्रकट रूपो-पर, व्युह्‌, विमव, अन्तर्यामी 
भोर अर्चा--का विस्तार ही इस भागम-शाखा में हुभा । वासुदेव कल्पना का यही मूर 
स्नोत कहा जा सक्ता है । 


वैष्णवागम के समान ही वैष्णव पुराणों कौ भी परम्परा बनी । इन पुराणों ने 
विष्णु के अवतारो का भावात्मक गायन किया 1 पांचरात्र वस्तु का स॒क्रमण चाह ब्रज 
माषाके कृष्ण मक्ति साहित्य की वस्तु के हप अत्यल्प ही हभ ह, पुराण-परम्परा तो 
वस्तु ल्ोत के शूप में उपजीव्य रही ही । 


पौराणिकं साहित्य के ग्रहण की प्रक्रिया स्पष्ट मौर स्यात है । अतः इस प्रकरण 
कोसृत्रषूपमेहीदेखा गयादहै। 


२३२ ; आगमीय-पौ णिक वस्तु संक्रमण भौर ग्रहण 


१- वेप्णवागमीय वस्तु संक्रमण 
१.१ परविष्णु : अपर विष्णु : अवतार 

पांचरात्र पद्धति कौ मूल सत्ता सदा विष्णु है) यहु अखंड, अटत भौर 
निराकार है ।* यह्‌ नारायण ओर वाघुदेव से अभिन्न है ।* यह लक्ष्मी पतिहैः कृषा 
से यृक्तदै : इसका लीला प्राकट्य मी होता £ इस प्रकार वैदिक 'एक' भौर भौप- 
निषदिक अद्रेत ब्रह्म से इसकी स्थिति भिन्न है । जव इसकी प्रतिष्ठा प्रतिमासे होती दैः 
तो सदाविष्णु की संज्ञा विष्णु या महाविष्णुहो जाती हँ । महाविष्णु कौ सावयवं आनू- 
निक मृति की पजाभी होती है ।* जह भौपनिषदिक ब्रह्यकी संमूतं कल्पना नहीं 
धी, वहां परविष्णु का संमूतैन होने लगा । प्रविष्णु मँ शिति परक, कृपापरक भौर 
भवतार परक सन्दभ-विकास के बीज अन्ततिहिति ह। 

परविष्णु का विकसित रूप अपर विष्णु है । अपर विष्ण्‌, ही अवतार धारण 
करता है । यहु "विष्ण ' क अवतारी रूप कहा जा सकता है । अपर विष्ण्‌. के साथ 
परिकर की कल्पना भी सजीव हो उढठी। परिकर मे अनंत, पल्ठग, गरुड, लक्ष्मी, 
सरस्वती, देव, ऋषि, मति, दान्ति आदि हैँ । इनकी रूप सज्जा मे कौस्तुम ओौर श्रीवत्स 
प्रमुख हैं ।९ 


वेदिक पुरुष" भौर ओपनिषदिक बरहा के अवतरण कौ विधिवत्‌ सरणियां 
निर्धारितं नहीं की गहं । आगमीय परवासुदेवं कौ कोटिर्यां निरिचत कौ गई । इन 
कोटियो मेँ अन्तिम कड़ी कृष्णवासुदेव कौ है । चतु्य्‌ ह कल्पना की प्रथम कड़ी वासुदेवं 
है । परविष्ण्‌. के प्राक्ट्यकेचारस्तर दहः 
- चतुब्य्‌ ह [ सृष्टि मूलके अनेकता | 
--अवतार [== रक्षा-रंजन परक अनेक रूपता] 
परविष्ण्‌ -- 


--देवियां [ = शक्ति रूप अनेकता | 
~ मूं [ = मर्वापरक अनेकता | 


आगम (= वेवानस ओर पांचरात्र) एवं पुराण साहित्य में इन्हीं सन्दर्मो का 
विस्तारहै। 


१.२ चतुब्यू ह्‌ (एक > अनेक) : वासुदेव 
विष्ण्‌. के पर्‌" रूप का व्यूहत्मक अवतरण होता है ओौर अपरः ल्प का 
प्राकट्य अवतारो मेहता है। 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्नोत भौर संरचना :; २३३ 


आगम वंखानस शाखामें विष्णुकेचारसरूपोकी कल्पना मिलती है: पुरुष, 
सत्य, भच्यूत तथा अनिरुद्ध ।७ पांचरात्र शाखा इती का विकार हुभा । एक प्षोत में 
चार नाम ये मिलते है : वासुदेव, अच्युत, सत्य तथा पुरुष ।* इष सूची मे अनिरुद्ध 
का स्थान वासुदेवलेतेताहै ) महामारत का चतुर्धैव क्रम इस प्रकारहै ` नर, नारायण, 
कृष्ण एवं हरि ।*° अधिकं प्रसिद्ध चतुव्य्‌ ह्‌ यह्‌ बना : वासुदेव, संकषण, प्र्म्न भौर 
अनिशद्ध 1 ^" 


मूल शक्ति के पर्चात्‌ की पाँचरात्रोक्त चार अवस्थाओंःर मे प्रथम 
विदु वाभुदेव है जिसमे मूल शक्ति (=परवासुदेव) कौ क्रियाशक्ति आमासित हती है। 
आगे फ तीन विदं पर छः गुणों के तीन युग्म कैद्धित हो जते है: ज्ञान-देष्वयं= 
कर्षण; शक्ति-बल =प्रद्यम्न तथा वीयं-तेज=अनिरुद्ध । अनिरुद्ध का प्रकाशन ही 
भौतिक प्रपचमें होता है ।*१ इन्दं तीनों से क्रमशः शिव, ब्रह्मा भौर विष्ण्‌ को भी 
आविम्‌ त ब्रतलाया गया है ।*५ इम प्रकार ब्थृह्‌ के आदि विदु वासुदेव से त्रिदेवं का 
विकाम बतलाया गया । इन्हीं कौ संज्ञा गुणावतार हो जाती है । 


वैदिकं सजंक को चतुमूख माना गथा है । पुरषसुक्तके पुरुषः का ही यह्‌ 
चतुविध विकास प्रतीत होता है । इसी के आधार पर विष्णु(नारायण का चतुब्यू ह सूप 
धमं मे समाविष्ट हुआ ।१* चरकी संस्या से पूर्णता द्योतित होती है।५९ राम भौर 
उनके तीन मादो की कत्पना मी चारकीदहै। 


१.४ चतुव्य्‌ ह॒ > अवतार ओौर कृष्ण 


चतुय हु-सन्दभं अवतार कल्पना से भी गभित हुभा ।*७ सवते पहले सुष्ट 
मूलक अवतार कल्पना मिलती है । सुष्टि-सन्दभं में त्रिदेव-कस्पना महुखपूर्ण है । चतुष्य्‌ ह 
से त्रिदेव के आविर्मावि का क्रम इस प्रकार रहा: सदा विष्ण्‌, (==परवासुदेव, अव्यक्त 
अवस्था) > महाविष्ण्‌, (= वासुदेव, अमिष्यक्त अवस्था) > वासुदेव +- शक्ति( = शांति) 
> संकषण (= शंकर या शंकर प्रद्मम्न)--वामांय से प्रद्म्न (ब्रह्मा) त्रह्मा- 
सरस्वती -अनिरुद (न्=पुरुषोत्तम)-- अनिरुद्ध +-रति- सृष्टि । "° पालकसूपमेवासू- 
देव की स्थिति बनी रही । 


अनिश्ढसे भगे सृष्टि विकास इस प्रकार हुभा : जलदरायित अनिषू कौ नामि 
से केमल; कमल से एक अंड' हिरष्यगभं (ब्रह्य), ब्रह्मा > संध्या > रुद्र॒ (सत्य) 
तथा मरीचि आदि प्रजापति; दक्ष की मानतपृर्रौ सत्या; सत्या का मानसपूत्र "अच्युतः 
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(= प्रय म्न); अच्युत से अनिरुद्ध । इम मानसी सृष्टि क्रम पर वेलानस विष्णु कल्पना का 


प्रभाव है । व्यूह्‌ कल्पना का यहं शृक्ष्म रूपातिरण है ।१४ सानपी सृष्टि भौर स्थूल पृष्ट 
को जोडने वाले त्रिदेव हैं । 


अवतारो कौ पजा भौर पूजा से विविध फलाशा की बात मिलती है ।<° 


ब्रजमाषा-काव्य मं व्यूहावतार की अधिक मान्यता नहीं मिलती 1* ^ कुष छिट- 
पुट उत्लेख अवश्य प्राप्त होते हँ । सूर ने राम भौर उनके माद्य की स्थिति व्युहुपरक 
मानी है ।*२ कृष्ण संदभं मे यह्‌ धारणा लोकप्रिय नहीं हई । कृष्ण-बलराम की प्रतिष्ठा 
व्यापक रही । भक्तिके चार आचार्यो की स्थिति व्यूहात्मक अवद्य मानी गई २१ 
नामादास् जी ने इस भावना को अभिव्यक्त किया है| 


पांचरात्र मे जहाँ व्रिदेव का विकास व्यूह्‌ से माना है, वहां तिदेव ओर अन्य 
देवों का अवतरण ब्रजमाषा में भादिदेव' के अशोके रूपमे स्वीकार किया गयाहै।२५ 
पाचरात्र साहित्य में "विभवः" शब्द अवतारवाची रहा । पांचरात्र परम्परा मे विभवाव- 
तारों काप्राधान्यह। गीताम विभूतिवाद का समावेश्च है।२९ विभूति, विभव या 
एेर्वयं सयुक्त परमात्मा को इष्ट मानकर चलने वाले संप्रदाय मी थे । ब्रजमाषा साहित्य 
मे एेए्वये-विमव की अपेक्षा माधूये का प्राधान्य रहा । 


२- पौराणिक संक्रमण 
२.१ दशावतार में कृष्ण : अवतारी 


अनेक दौव, दाक्त ओौर वेष्णव पृराणो मे कृष्णावतार का विवरण प्राप्त होता 
है ।*७ इस परम्परा मे प्रमूख महाभारत भौर भागवत हँ जो परस्पर पटहं । वमेतो 
भवतारों की संष्या में मतभेद रहा, पर दशावतार-रूढि अन्ततः प्रतिष्ठित हो गई।९० 
धमं केक्षेत्र की यहु रूहि कत्ता-क्े्र का प्रमुख अभिप्राय बनी २४ जन, बौद्ध भौर 
वैष्णव साहित्य मे भी दशावतार कौ माल्यता हई ।° विद्यापति का दशावतार बोध 
प्रसिद्ध दहै ।२^ चंडीदासका मी दशावतार-पद मिलताहै।*र दम प्रकार गायक भक्त 
कवियों मे दक्ञावतार प्रतीक गृहीत हृ । 


ब्रनमाषा के संज्ञीतज्ञ कवियों मे भी इस रूढि का परिपालन मिलता है । बेज्‌ 
भावरा का एक पद दस विषय का मिलता है। 


#, 


सूरदास ने अवतार-क्रम तो ग्रहण किया है, पर दल्लावतार की संख्या का परि 
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पालन अनिवाथं हप से उन्होने नही किया । उन्होने ष्ण पूवं के अवतारो को बतला दिया 
है । २४ कृष्ण पूवं के अवतारो के परिगणन कौ प्रवृत्ति भागवत मं भी दिखलाई पड़ती 
है ।१४ एक पद मेँ सुर मे दष ओौर चौदह अवतारो का उल्लेख किया है ।*९ सूर रचित, 
राग कत्पदरम भें उद्धत एक पद मेँ दशावतार हँ । अवतार क्रेममेंकृष्ण के स्थान पर 
बलभद्र ओर बद के स्थान पर जगन्नाथ हैँ ।** परमानन्ददास जीका भी एक पद इसर्मे 
उद्धत है ।२५ इसके अनुसार परषोत्तम कृष्ण अवतार ग्रहण करते दँ । तुलसी ने रामको 
दश्षावतार परक स्तुति की है ।९८ इसमे राम अवतार लीला विस्तार करते वले है| 
कष्ण के स्थान पर शराधारमन' नाम द्वियाहै। 


तुलसी का एक दोहा रूपकला के भक्तमाल मे मिलता है ।*° उसमे दो वन- 
चर, दो वारिचर, चार्‌ विप्रओौर दो 'राउ'केकू्पमे अवतारो को वर्ग्िति किया गया 
है ।४१ केशव ने राम चद्विका में दन्ञावतार भिनाएहैँ।५* इन्होने भी राम कोह 
दशावतारो मे अवतरित होने वाला कहाँ | कन्हुरदासजीकौ भी विचारधारा इसी 
प्रकार की है ।५३ 


निम्बार्की परशुरामाचायं ने अपने परशुराम सागरम दस ओतारोंकोनोडौः 
दीक मृ एक पद दिया है । इसमें बुद्ध के स्थान पर जगाथ हैँ । रीतिकालीन देवने 
दशावतार वणेन रीति दरौली में किया 1४५ 


दशावतार केत्पना में कृष्ण का स्थान महृ्वपूणं होता मिलता है । चंडीदास 
ने इनको श्रीकृष्ण हरि का अवतार कहा है । इस प्रकार कृष्ण ब्रजमाषा-काव्य मे मात्र 
अवतार नही, अवतारी बन जति है । 


उपास्य होने के कारण कृष्ण अवतार ही नही, अवतारी भी है | अन्य अवतारो 
कीटरृष्ण काही अवतार बतलाया गयाहै, विष्णु का नहीं ।४* दानवं कै प्रकट होने पर 
कृष्ण ही अवतार लेते हँ ।*£ चौबीस अवतारो उन्हींके है ।*७ इनके ही अक भौर कला 
अवतार होते है।५५येही अवतारी कृष्ण ब्रज में विहार करते हँ ।५* अवतारी ङृष्ण 
विभूतियो के धारक ओर जगत के आश्रयदहैँ)*्येही युरो के संहर्ता, विपत्ति के 
निवारक ओर ईशो से ईश हैँ ।*१ अन्य भवतारोंकेद्वाराये सेवित हैँ ।*> इसन प्रकार 
अवतारी कृष्ण के उपर ओर कोई देव नही हे । 


कुछ लीला सन्दर्भ मे भी यह्‌ तत्व अभिव्यक्त हुजा है । 


कृष्ण स्वयं अपने अवतारी होने का परिचय गोपियों कोदेते हँ ।४४ गोपियां 
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कृष्ण की निष्टुरता पर विचार करती हुई कहती हैँ : रामल्पसे इन्हौने ताडका को 
मारा, वलि से दान मांगते समय वामनये ओरदान लेते समय पवेताकार हो गये, 
परशुरामके रूपमे इन्दोने अपनी ही माता को माराआदि।** कृष्ण अपने कृष्णा- 
वतारके कर्मोका भी स्वयं उल्लेव करते हैँ ।५६ इस प्रकार कृष्ण के अवतारो का 
परिचय कराया गया है । भपने अवतार की चर्चा करते हृए कृष्ण ने नन्द-यशोदा के वर 
कीमीचर्चाकी ४७ माधवदास के श्वालिनज्लगरो' में मी इसी प्रकारके कथन 


ह | ५२ 
३- संक्रमण संबंधी निष्केषं 


पिछले अध्यायौ मेँ वैदिक, दाश्ेनिक एवं आगमीय पौराणिक वस्तु-सूर 
के संक्रमणात्मक विकार पर विचार किया गया है । इपर विश्लेषण के भवार पर निम्न 
लिखित निष्कषं निकाले जा सक्ते हँ :-- 


१. ब्रजभाषा काव्य की वस्तु एक व्यापक ओर्‌ विपि संक्रमण का परिणाम हे। 
संक्रमण-गति मे आई हुई वस्तु को चारमागोँमे बांदा जा सकता है: वेदिक, 
भौपनिषदिक, आगमीय तथा पौराणिक । 


२. वेदिक वस्तु गो, गोप, गोपाल ओर गोपीनाथ संबंधी अमिप्रायों मे संक्रमिते हुई 
जर अंततः कृष्णावतार से सम्बद्ध हो गई । ओपनिषदिक बस्तु कृष्ण के परन्रह्म 
रूपमे ठल गर्‌ ओर उसे रससरूपमें आविष्ट हूई। वेष्णवागमीय वस्तु के तीन 
स्तर: चतुब्य्‌ ह ओर भवतार से सम्बन्धित; नाम, रूप, गुण के पौदयं से 
संबधित; तथा योग-तन्तर परक माधुयं से सम्बन्धित ! पहला स्तर पौराणिक 
अवतार कल्पना मेँ समा गया । दूसरा, वैष्णवे सौन्दयं तत्व के रूप मे वस्तु ॐ 
प्रत्येक स्तर पर व्याप्त रहा । भौर तीसरा सूत्र कुद पुराणौ ओौर वैष्णव तन्त्रम 
परिणति पनि लगा । संक्रगण की ष्ट से पूराण-वस्तुके तीन स्तर: १. वैष्णव 
भौर अवतारवादी तत्त्वो का प्राधान्य (विष्मु पुराण), २. वैदिक ओर ओौपनि- 
पदिक तत्त्वो से कृष्णावतार को अभिमंडित करै वाने (भागवत) तथा 
३. वेप्णव संहिताओं के योग-तंत्र परक माधुय से कृष्ण का मंडित करने वाते 
(पद्म पराण आदि) । 


२. संक्रमणक्रममे बलनिक्षेपके विदु भी बदलते रहै: ब्रजमाषा काष्यक्ी वस्तु में 
मवतारवादी, रक्षण कृपा-भक्तवत्सलता जसे अमिप्राय पहूते शिथिल हुए । परिणाम 
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स्वरूप मथुरा ओर द्वारका सन्दभं ओपचारिके रह गये । तत्पश्चात बल कृष्ण 
ओर गोपाल कृष्ण सन्दर्भ पर शिथिल होता हृजा गोपी-संदमं के रास माधूयं पर 
केन्धित होने लगा । अन्ततः यहु वल-केनद्र मी शिथिल हूभा भौर सारा बल मखी 
मावापन्न युगल के नित्य निकुञ्ज-विहार पर आ गया । साम्प्रदाधिक आचायंत्व 
भौर कवित्व इसी वस्तु मे लीन हो गये । यह्‌ केन्द्र बल निक्षेप ओर धनत्वं कौ 
हृष्टि से कृष्ण परक वस्तु में सर्वोपरि हौ गया। 


वस्तु संसृष्टिकीप्रक्रियामे चार सूत्र प्रमुखहोग्येः लीला; लीला के नायक 
ओौर उसकी नायिका; सखी; ओर वरम्दाबन (लीला धाम) समस्त सीलाएं निकुञ्ज लीला 
मे सृष्ट हद : पुरुष, ब्रह्य ओर विष्णु-वामुदेव की संपृष्टि लीला नायके कृष्ण मे हुई; 
गोपी, लक्ष्मी भौर शक्ति तत्व लीला नायिका राधा में धनीभृत हो उठे; उपाप्तना संबंधी 
समी भाव सखी" के व्यक्तित्व मे समाविश हो णये । 
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४--सात्वत सं० ४.८-११; ५२२-२७; ५.८२-६२ भादि । 
५--सनत्कुमार० ब्राहमा° ६. १५१ 
६--परम सहिता, ४.७६-८१ 
७-- मृग संहिता (खिलाधिकारः) २१/१-२ 
--पांचरात्रधमं ौर चतुबव्यूह का परिचय महाभारत में मिलतादहै। 
९-जयाख्य संहिता ४.२-७ 
१०--महा० (बम्बई संस्करण) ७।२००।५७; -^8-५20, एपालाला, 
प्ाऽ(0ा‰ प ९6112167, ‰०६. 1, वच०. 2 (1962) ९९. 29 5-6. 
१ १--सात्वत० २।२-७; ४।२-२० आदि । अधिकांश संहिताओं में यही रूप 
मिलता है । 
१२--व्यूह्‌ (एमेनेशन), विमव (अवतार) अर्चा (इमेज) तथा अन्तर्यामी 
(दमेनेट) चार अवस्थाएं है । 
१३ -लक्ष्मीतंत्र, ११।११ 
१४-- वही, ५/७-१२ 
१५--7. 00पध2, ा50णंऽणा अत शं) : 4 600ा0913107 (1-0040य, 
1970) ?7?. 57-58. 
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१६- वही, पृष्ट ५०, ५७ 

१७--सनत्कुमार-संहिता मे अवतार कल्पना को अधिक विस्तार मिलताहै। 

१८--इषटव्य सनत्कुमारण० ईन्द्ररात्र, मध्याय--६ 

१९--वही । 

२०--विष्वक सेन ° ११।२३१२-३२३ 

२१- गीता मे व्यूह नहीं है । महाभारत (१२।३५१।२२) मे मिलता है । यही 
सांख्य समन्वित व्यृहुवाद भागवत में (३.२६.२६१-३०) उपलब्ध ह । 

२२--तीनों व्यूह संग लै प्रगटे पुरुषौत्तम श्रीराम । भुर सारावली" [मीतल 
पृष्ठ १४ (१५८१५) 

२३--संप्रदाय प्रदीप, पं० गदाधर द्विवेदी, मूल, पृष्ट १५ 

२४- चौबीस प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुच्य्‌ह कल्लिजुग प्रगट (मक्तमाल) 
आचायं == रामानुज, विष्णु स्वामी, मध्व ओर निबाकं । 

२५-बिधि-विष्णु संभु रवि सप्ति उदार । सब पावकाहि भंसावतार । (केशव, 
रामचंद्रिका, पर्वाद्ध , पृ ३७४) 

२६--गीता अध्याय १०; भागवत ११ १६.६; महा ° अनुशासन ° १४।३१७- 
२३२४ 

२७--मागवत, महामारत, अग्नि पु (अ० १२-१५); विष्णु० (अ० १-३३) 
ब्रह्म पुराण (अध्या० १८०-२१२); पद्य (४।अ० ६ई-८३ तथां 
६।२७२-७६) देवी भागवत पु० ४।५, २३-२४) जिग पु° (१।६८-६६) 
आदि । 

२८-भग्नि, वराह आदि परवती पूरणो मे यहीषूडिहै। 


२९--देवगदे में दशावतार मंदिर (छटवीं शती ई०}; लक्ष्मणसेन के काल में 
दशावतारं की सूतियां बनी (प्रगोधे चंद्र बागची, हिस्टरी आफ कंगाल, 
पृष्ठ ४६३) लन्य स्थानों पर मीये मूतियाँं बनीं (वाभुदेव उपाध्याय, पुवं 
कालीन भारत, पृष्ठ १६१) 


२०--अमित गति (जेन) की धमं परीक्षा" में दशावतार श्लोक है (भंडारकर, 
कलेकटेड ववसे, १ पृष्ठ ३०१) काश्मीरी कषमेददध (गौदध) ने दशावतार 
चरित्र" लिखा । जयदेव (वैष्णव) ने गीत गोतिद मे दशाव्रतार की वंदना 


२४० ; मआगमीय-पौराणिकं वस्तु संक्रमण मौर ग्रहण 


कोट । पृथ्वीराज रासोमें मी दज्ञावतार का उल्लेख मिलता है, 
गोरखबानी' (पद, २००) मे दशावतार कोस्तरेण कहा गयादहै। धमं 
ठाकुर संप्रदाय के प्रवतंक रमाई पंडितने भी दशावतार की चर्चा की 
है (धमं पूजा विधान) । कबीर बीजक्र' (पद, ठ) मे दशावतार मत्संना 
है । मलूक दस्त की बानी [पृष्ठ १५.१६] मे दशावतारके मूल के प्रति 
सदेह है--दप ओतार कर्हाँ ते आए" ।' “रज्जव जी की बानी में 
अवतार सख्यां पर प्रशन है [पद, ७७] --एक कहै आओौतार दस, एक कै 
चौबीस । 


३ १--'राजा सिवर्सिहु रूप नरायन एकाद अवतारे" [पदावली | 

३२--श्रीफृष्ण कीतेन, पृष्ठ ९२ 

३३--राग कल्पद्र्‌म, माग १०, ४०, १७-२२ (इसमे एकादल्च अवतार कल्पना 
है) 

३४--सूुरसागर, पृष ३०४, पद, १०, १२७ 

२५-- भागवत १०।२।४० 

२६ भू० सा० पृष्ठ १२६, पद ३६ 

३७--रागकल्पद्रूम जी० १, पृष्ठ ४४३, पद, २ 

३८ राग कण० जी०२, पृ० ठठ 

३९- विनय पत्रिका, पद, ५२ 

४०--मक्तमाल (रूपकला) पृष्ठ ४८ 

{--मा० १०.२.४० पर सुबौधिनी । में वल्लमाचायंजी ने जलजा, वनजा 
ञौर लोकजा वमं द्यि हैँ । 

४२--केरव कौमुदी, पूर्वाद्ध , पृष्ट ३६०-३६१ 

४३--रागक्रल्पद्रम, जी० १, पृ° ६७६ पर इनका पद 

४४. देवग्रन्थावली, पृ० ६१ क ४४ 

४१्--सु° सा० पद ७४५ बलदेव जी का कथन । 

४६--सूर सारावली (मीतल) पृष्ठ २, पद, ३५-३६ 


४७--सोवौबीम्‌ रूप निज कियत वणन करत विचार । वही । 
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४८--अंह कला अवतार ष्याम के कवि पे कहत न अवं । वही, पृष्ट १३, पद 
२५४ 
४६- सदा बिहार करत ब्रन मंडल, नंद सदन सुखकारी । वही, पद ३६० 


५०-- अवतारी, अवतार धरन, अह जितक विभूती। 
इह सब आश्रय के अकार जग जिहिकी ऊती । नं० ग्र° पृषु 


५१--असुर संहारन, विपति विदारन, ईसन ह केईसा । महाकवि व्याप्तजी, 
ष्ट २००, पद, ३७ 

५२--चहं ओर बृन्दावन सेवत सब ओौतार । ध्रूवदास ग्र पृष्र १८४ 

५२३--सृनह भूर' ये ह अवतारी, इनत प्रभु नहि भौर बियो। (मूरसागर 
३७२६) 

५४--कुम्भनदास, सग्रह, दानलीला, पृष्ठ १३, पदम 

५५--नन्ददास ; भ्रमरगीत : ग्रन्थावली, पृष्ठ १८१, ३८-४१ 

५६--सूरसागर : (दानलीला) पृष ७६७, पद २०९७ 

५७--कुम्भनदास पद संग्रह्‌, पृं १२, पदर ११ 

४५८--ग्वालिन ज्षगरो लि ना० प्र० सं०, पष ५-६; पद १२ 


२४२ : मागमीय-पौराणिक वस्तु संक्रमण भौर प्रहुण 


/ वदत्‌ समुष्टि 
लीला, नायक, नायिका अद्र धाम 


१- लीला 


उपर ब्रजमाषा काव्य की वस्तु' के, आधिदेविक ओर आध्यात्मिकं विराम- 
विदुओं से संस्कार, आकार मौर प्रकार ग्रहण करते हुए, संक्रमण क्रम पर विचार किया 
गया ह । सभी संक्रमणशील तत्व एक विदु पर आकर केन्द्रित भौर सपृष्टहो जते है! 
यह्‌ विदु है-- लीला" । लीला एक प्रकार से संसृष्ट वस्तु काहीनामदहै। 


लीला' के माध्यम से ज्ञान-परक दाशेनिक वस्तु रस परकं कान्य वस्तु मे ठलती 
है । लीला का अधारमूत तत्व अनन्द' या ^रस' ही हँ । आचा्थं हजारी प्रसाद द्विवेदी 
के अनुसार, “मगवान ज्ञान से अगम्य ।` ` ` भगवान का स्वरूप आत्मा से जाना जाता 
है ` ` ` भगवान सत्‌ चित्‌ भानन्द स्वरूप है "वहु स्वयं आनन्द रूप हैँ.फिर भी 
रहस्य यह हैकिहैकिवे रस पाकर ही आनन्दी होते है““क्योकि यह्‌ उस अपूव लीला- 
धरकीलीलाकीलीलाहै। लीलाहीलीलाकाकारणहै | लीलाही लीला का लक्ष्य 


है । केवल भगवत्साक्षात्कार बड़ी बात नहीं है । लीला बडी बात है ओर भगवान का 
प्रम १ 


यदि ब्रजभाषा के कृष्ण भक्ति साहित्य के वस्तु-संदमे का कथन एक शब्द में 
करना हो, तो वह्‌ शब्द होगा-- लीला! । विष्णु ब्रहम >> कृष्ण कौ समी अभिव्यक्तियां 
ओर क्रियाएं लीला! ही है| कृष्ण का यही लीलामय रूप मक्त रसिक का ध्येय, काम्य 
मौर उपास्यहै। मक्त कवि का यही गेय है । परम रस-पुरुष अपने ही प्रतिबिव/शक्ति 
रूपो के साथ लीला रचते हँ । २ विति रूप अनन्त” होने से लीलाएं भी अनन्त दै। 
इनमें से योगमाया लीलोपयोगिनी दह ।* सहृख्विध लीलां से सेवित, लीला सागर 
विष्णु ही वल्लभाचायं के प्रणम्यहँ। किन्तु सीला रस॒ अपने अन्तिम विदु पर एक 
है ।'« दइसीलिए लीला संसृष्ट काव्य वस्त है। 
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रूपात्पक दृष्टि से अनन्त होते हृए भी, माव/रस के विदु प्र लीला-वस्त्‌ को 
संसुष्टि होती है । लीलागत वैविध्य ओर संुष्टि का चरम विदु कृष्ण के व्यक्तित्त भं 
घटित होता है । लीलागत वस्तू संधुष्टि को इस प्रकार समन्ञा जा सक्ताह: 








परिकर जगत 
। जाः 9 
| 
सृष्टि 
आत्म | | [ भक्त रंजन 
। 
--रक्षण----ट्टीषटा -रजन- 
अन्य | | | स्व-रंजन 
रस 
| 
(~~ 
स्वेयं अन्यको 
रसास्वाद रसदान 


इनमें से रक्षण" ओर “रजन परक" लीलाएं भवतार लौलाए या ब्रन लीलाए 
कही जाती है ओर रसात्मक लीलाए नित्य-निकुंञ्ज लीलाहि। सृष्टि लीला काव्य वस्तु 
की सम्भावनां से शुन्य है 1 ब्रजमाषा काव्य.से संबद्ध कुच संप्रदाय भौर संप्रदायो के 
कवियों का संबध, या तो अवतार लीला से है, अथवा रसलीला से। 


१.१ प्रयोजन वनाम निष्प्रयोजन 


ब्रहम पूणं कामहै । पणं काम ब्रह्मकी लीलाओंका कोई स्थूल प्रयोजन नहीं 
हो सकता ।‡ लीला मे निष्प्रयोजन आनन्द ही उदटष्ट है । प्रायः सक्ति के सभी आचार्यो 
ने सीला निष्प्रयोजनत्वं का समथंन किया 1*° इस सिद्धान्त को ध्यान मे रखते हू, 
कृष्ण लीला को नटवत्‌ कहा गया है ।*१ दसरा उपमान बालक का दिया जाता ङः 
जिम प्रकार बालक विलौनों मे ेलता हैः उसी प्रकार कृष्ण, रिव, इद्रादि सं क्रीडा 
करता है ^ भुर के कृष्ण भी लीलानट है, जो अपनी चेष्टां से सवके मन को 
मोहित कर लेते हैँ ।*२ 


लीला शब्द का सामान्य अथं है--वेल या क्रीडा) वेल (प्ले) मनुष्य की एक 
प्र वृत्ति (इनेट टेडंपी) है । इसका कोई बाह्य उदेश्य नहीं होता : वह भने आप मेँ 


२४४ : बस्तु संसृष्टि : लता, नायक, तापिका ओर धाम 


स्वयं लक्षय है-- लीलाया एव प्रयोजनत्वात्‌ ।** दस सिद्धान्त की अमिव्यक्ति कै लिए 
ब्रह्मसूत्र मे कैवल्य" शब्द आया है । 


१.२ लीला भेद 


प्राकट्य के आधारपरनलीलाकेदोभेद हँ: अप्रकट (माया विक्षेप कै कारण 
सामास्य जीव के लिए अहृश्य) तथा प्रकट (== मगवान की कृपा से भक्त के सामने प्रकट । 
एक अन्य आधार पर दौ भेद ओौर : वास्तवी (सभी प्राणियों के भंतर में निरंतर चलने 
वाली) तथा व्यावहारिकी (वास्तवी घीला-बोध के लिए प्रथम सोपान)** । बहिरंग 


१४७५ 


मौर अंतरंग लीलएं--यह भेद भी किया जाता है) बहिरंग लीला माया तत्त्व के साथ, 
सुजनेच्छा पे प्रेरित होकर मुलतत्व करती है । जब ब्रह्य अपनी स्वरूपमृता दक्तियोँं के 
साथ क्रीडा करता है, तो अन्तरंग लीलाए घटित होती ह । उन लीलाओंको मी बाह्य 
कहा जायेगा जिसके उदेश्य बाह्य-साधुओं का परित्राण, दृष्कृतों का नाश आदि °-- 
ह । इसके विपरीत शुद्ध, अहैतुकी भौर सौन्दयं परक लीलाए आंतरिक हँ। बाह्य 
लीलाओं को एेद्वयं मयी ओौर भन्तरंग लीलाभों को माधुयंमयी भी कहा जा सकता है। 
अन्तरग लीलाए" गोलोक की लीलाए" हैँ : इनका स्थानांतरण वृष्दाबन लीला्भोमे हो 
सकता है । यही नित्य बिहार की दो स्थितियांहँ। बाह्य लीला का अनुमव अंतरंग 
लीला में प्रवेश का प्रथम सोपान है। 


वेमे अप्रकट, अन्तरग या नित्य लीलाए गोलोकधाम मे होती है तथापि 
भक्त के लिए उनका प्राकट्य ब्रज- वृन्दावन मेँ मी होता है । ५५ नित्य-अन्तरंग लील्लाके 
प्रकट रूप का गायन ही ब्रजमाषा-साहित्य मेँ प्रायः हभ है । श्रीकृष्ण का वैरिष्ट्य यद्‌ 
है फिवे माधूयैमयी अन्तरंग लीलाको गोलोकस्य होकर भी करते हः भौर ब्रजस्थ 
होकर भी । वल्लमाचायं जौ ने सूर को ्लीला-मेद' ही विस्तार से बतलाया ।*° सूरं 
ते अपनी सारावली में लीलामेदकी रूप रेखा इस प्रकार दी है : नित्य लीला^-> 
सृष्टि लीला °->ह्रि ( =त्रह्म) की अव्रतार लीला १-~>श्रीकृष्ण (वासुदेव) लीला 
== चतुष्य्‌ हात्मक लीला तथा रसात्मक लीला । श्रीकृष्ण लीला के स्थलीय सन्दर्भां भौर 
“गुणो ' (--ेश्वयं, माधय) के आधार पर, लीला कौ संस्वना यह्‌ बनती है: 


मथुरा लीला- दास्य माव-> एेदवयं गण 
सखा माव-> एेइवयं->माधुयं 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत ओर संस्चमा : २४५ 


व्रजं लीला- सखा भाव 


बाल भाव 
[ दापत्य माव [माधुयं 
( गोपी भाव 
राधा भाव 
द्वारका लीला- सखा माव-- माधुयं --देश्वयं 


दास्य भाव ठेइवयं | 


मुर कौ इस लीला संरचना के पश्चातु वृन्दाबन के नित्य विहार का भी भावन 
मिलता हैः जसे (लीलाः की यही चरम परिणति हो! जहां प्रकट लीलाओं का 
मावात्मक चरमोत्कषं गोपी लीला मे मिलता है, वहाँ सखी भाव का संबंध कुञ्ज की 
अप्रकट गुह्य लीला से होता है । यह्‌ स्तर गोपी माव से उच्चतर है । इस स्तर की अनु- 
भूतियौ से आंशिक रूप से चैतन्य प्रदाय का साहित्य, प्रमुख रूप से राधावल्लम संप्रदाय 
का साहित्य तथा शुद्ध रूप मे हरिदास संप्रदाय का साहित्य संबद्ध ओर अनुप्राणित 
है ।*४ इसे परोक्ष" या गुह्य" कीसंज्ञा दी गई है। सामान्य संधारणा कै अनुसार 
गोलोक लीला का पुणं भवतरण वृन्दाबन के नित्य बिहार में हभ है । 


१.३ निरोध लीला 


भागवत के दम स्कंघ का सम्बन्ध निरोध लीला से है-रेसी मान्यता पृष्ट 
मार्गीय भचार्यो भौर भक्तों की थी ।२५ आचायं जी ने इस स्क की वस्तु को पाच 
प्रकरण मँ विभाजित किया है । वस्तु विभाजन इस प्रकार है: 


१. जन्म प्रकरण । [ सेह प्रमाण) 
९" तामस प्रकरण शकम ऋय कके [र] तत्िः (पतेय) 
३. राजस प्रकरण । -- व्यसन (साधन) 
४. सास्ति प्रकरण । | _ फल (फल) 


५. गुण प्रकरण । 


१. स्नेह लीला--अध्याय ५ से १९१: नन्द महोत्सव, पूतना बध, शकटासुर बध, तृणावतं 
बध, उलूखल लीला, यमलाजु न उद्धार, वत्ासुर, बकामुर उद्धार । 

२. आसति लीला-अध्याय १२ से १८: घेनुकासुर वध, कालीनाग मदन, दावानल 
पान, ्रलेबासुर, वेणुवादन ।२६ 


२४६ ; वस्तु संसृष्टि : लीला नायक, नायिका भौर धाम 


३. व्यसन सीला--अध्याय २२ से २५ अथवा २८ तक : वस्व्रहरण लीला, विप्र पत्नियों 
पर अनुग्रह्‌, गोवधेन लीला, वरूण पड सनन्द का प्रल्यानयन तथा 
गोपियों को वेकुण्ठ दशंन । 


४. फल लीला--अध्याय २६-२३२ अथवा ३५ तक रास लीला से युगल गीत तक के 
परसग । 


ये चारों वगं तामस प्रकरण कौ लीलाभओंके दै । ये प्रकरण भागवत दशमस्कंघ 
के ६० अध्याय हैँ । इनमें से वत्पहूरण वाले तीन अध्याय प्रक्षिपत माने जाते ह । इस प्रकार 
कुल ८७ अध्याय निरोध-मूलक भगवल्लीलाओं के हैँ । इनको पचि प्रकरणों मे विभक्त 
किया गया है, जिनमें एक तामस प्रकरण है । तामस प्रकरण के कूल २८ (भवं अध्यायसे 
३२ तक) हँ । 


तामस (=निस्साधन) भक्नोंका निरोध ददम स्कधीय लीलाओं मे हुभा 
है !* तामस लीलाए' जन्म से लेकर द्वारका गमन तक विस्तृत हैँ । गो बिदुलनाथ जी 
की सुगोधिनी पर टिप्पणी कासार इन शब्दोंमं दिया जा सकताहै : ^श्रिविधं जीवोमें 
जो सात्विक जीवर वेज्ञान मागं की ओरज्ञुके हूए होते है। अत वे ज्ञान विदित मागं 
मे सुचि रखते हँ । उनमें स्नेह का अमाव होता है । राजस प्रकृति वाले कर्मो की ओर 
रुचि रखते हए, लौकिक कर्मो मे मी भारवि रखते ङं । थतः उनके चित्त में विक्षेप बना 
रहता है `` क्न्तुजो ताम भक्न रै, उनयं जानादटि शम अभाव रहता है। वै एक 
प्रकारसे मुण्धहोतेहे) लौक्िकिहि मवे मूढ हति है, अपनी बात के आग्रह्‌ के सिवाय 
वे कुं समते ही नहीं । अतः एेसे तामस भक्तों के हृदय मे भगवान के लिए सहज स्नेह 
होता है । उन पर बाह्य प्रभाव तहीं होता"““अतः उनके माव सहज, सरलं ओर शुद्ध 
होते द । एेसे सक्तो को निरोध सिद्धि एकदम हो जाती है ।'““"यदिचेत्‌ किसी प्रकारका 
विघ्न उपस्थित हो मी जाये, तो वह्‌ मगवत्‌ कृपा से स्वयमेव टल जाता है 1 ब्रजमक्त 
तामस सक्त थे. ये ब्रजमक्त निगुण भौर निस्साधनथे । पुष्टि मागं मे साधन होते 
मी नहीं । मर्यादा मागं मे साधनोंका बल होता है।२>“ इन तामस भक्तों को 
स्वगे, अपव, एवय, मुक्ति अदिमेसेक्िसीकीमी इच्छा नहीं: इनका काम्य है 
प्रमु ओर प्रेम । 


इस प्रकार वल्लम संप्रदाय के अनुसार दशम स्कधीय लीलामों का लक्ष्य 
निरोध-सिद्धिके द्वारा आनन्द की सिद्धिकरलाहै। मावोंका मी उत्तरोत्तर क्रम इन 
लीलाओं में मिलता है : पहले वात्सल्य, फिर सस्य ओर तदुपरान्त माधुयं या कान्ता 
भाव । यही भाव भक्ति का फलदहै। 


कृष्ण भक्त साहित्य : वस्तु स्रोत ओर संरचना : २४७ 


निरोध की स्थिति भगव्दनुप्रहसे ही संमव्रहै । इसीलिए आचाय जी नै कहा- 
अनुग्रहो पुष्टिम नियामक इति सिद्धान्तः 


१.४ ध्यान लीला 


जहाँ ब्रज लीलाओं का संबध वल्लभाचायं जीने निरोधः से जोडा हैः वहां 
वृन्दावन की निकुज लीलाएुः ध्यान" से संबंधित ह| कुजस्थ युगलके ध्यान कोसंहि 
ताभों ने मोक्षप्रद कहा 1२६ ब्रहम संहिता में वृन्दावनमे स्थित गोविद के भजनकी बति 
कही गई है ।३०° गौतमीय तंत्र में निकर जस्य कल्पतृक्ष के नीचे सिहास्न ओर उस पर 
आक्ीन कृष्ण के ध्यान की बात कही गई है 1२९ वृन्दावनस्थं युगल किशोर का ध्यान 
मोक्षदाता है । यद्यपि कृष्ण के नाम-जप ओर रूप-ध्यान का महत्व मी था, पर ध्यान 
की स्थितिमें निकुज लीला सव प्रृख हो गई । दृहद्ब्रहम संहिता मे ध्यानानुष्टान का 
कथन इस प्रकार है : 'दिव्यधाम गोलोक में स्वयं भगवान नित्य-विहार करते! जो 
पटुवस्व या कुडय-मंडलादि पर इते लिखकर पूजा करते है, वे परमपद को प्राप्त करते 
हँ । शरद पूर्णिमा कौ रात्रि को लतापता --वृक्षावली से वृन्दाजन बनाकर वहं राघतलीला 
का अनुकरण करते है, श्री राधा-कृष्ण एवं सियो की प्रतिमा बना, रस लीला 
(विहार) उत्सव को प्रम से देखते है या ध्यान करते ह, वे इस प्राकृत शरीर को चोडकर 
नित्य धाम गौ-लोक को प्राप्त करते हँ 1*° परे लीला परिकरके ध्यानका विप्रान भी 
मिलता है : बीच में तीन योजन विस्नीणं गोलाकार मेडल : मंडल मे शोडक्शषदल कमलः 
उस पर गोर इयाम, काम मोहुक, विष्णु परिलक्षित राधा कृष्ण युमल--लीला अदि अश 
ससियों से युक्त, संकडों गोपी यथँ से परिवेष्टित ।२३ 


ब्रह्म-शक्ति लीला का आनन्द ब्रह्यानन्दसे मी उपर है लीला का प्रयोजन 
ब्रह्मानन्द से निकालकर भजनानंद मे मन को लीन करना हीह ।*४ 


१.५ अवतार लीला-तित्य लीला 


ेतिहासिक सक्ष्यसे यह्‌ स्पष्टहै कि अवतार लीताओौंका पयंवप्तान नित्य 
लीलाओं मे हमा । नारदोक्त आदं मोपी प्रेमथ्भ्से भीऊपर नित्यलीला से संबद्ध 
सखी माव है 1“ क मवति संप्रदायो मेँ अवतार लीलाए मान्य रहीं ओर कुच मे 
नित्य-निकु न लीला ।*५ अवतार लीलाओं को लेकर चलने वाले संप्रदाय मी अन्ततः 
निकूं ज लीलावादी होते गये । 


मवतार लीलाधर कृष्ण को माता-पिता तथा अन्य संवधियो के प्रति अपना 


२४८ : वस्तु सतृष्ट : लोला, नायक, नायिका भौर धाम 


कर्तव्य पालन करना होता है । इसलिए माधुयं की धारा अखंड, एकं रमं ओर अनवरत 
नहीं रह पाती । इसके विपरीत अनादि युगल किशोर की नित्य-निकुज लीला-माधुरी 
निरन्तर प्रवाहित रहती है : यह अखंड रसास्वाद का ही उपक्रम है। इसमे अवतार 
लीला के भावों का प्रवेश नहीं : सखी भावापन्न रस-साधक ही इसमें प्रवेश पाते है ।२ 
यहाँ तक कि ब्रजविलाक्षी राधाकृष्ण मी इम नित्य बिहार के लिए आकुल रहते हैँ । २१ 
आर भक्त इस लीला दशने के लिए उतावला रहता है ।४० 


नित्य निकरुज लीला की मावना कुष एेसी वलवती भौर आकषक हो गई किं 
न्ततः ब्रज से संबद्ध समी संप्रदाय इसी मावनामे मग्न हो गये । रज लीलाओं को मान 
कर चलने वाते सप्रदायोंके भी तीन भेदै: एक वह जिसमें वासुदेव, गोपाल भौर 
गोपी कृष्ण कौ साथ-साथ मान्यता है (निवकं संप्रदाय); दूसरा वहू जिसमे गौण ल्प 
से स्वीकृति तो वासुदेव की मीदहै, पर मान्यता गोपाल ओर गोपीकृष्ण की हीह; 
(वल्लम सम्प्रदाय); तथा तीसरा वहु जिसने प्राधान्य गोपी भावकोही दिया (चतन्य 
सम्ध्रदाय] । अन्ततः इत सभी का पयंवसतान राधा-सखी माव मँ हो गया । उदाहरण के 
लिए निवाके संप्रदाय तथा वल्लभसंप्रदाय के लीला भाव विकासको देखा जा सकता 


१.५१ निवाक सम्प्रदाय 
१.५११ वाभुदेव व्यृहागी 


निवाक सम्प्रदाय के प्रेरक ्चोतों मे सनत्कुमार ओर नारद का नाम आता 
है** : मगवन्नारायण > सनकादि कुमारो ने उनसे गोपाल मन्त्र ग्रहण किया >नारद को 
उनसे सत्र प्राप्त हुआ > फिर निबाके को प्राप्त हभ 1४ सांप्रदायिक अनृश्रुति के अनसार 
उनको सुदशेन चक्र का अवतार माना मयाहै।० माष्य में उन्होने ^रमाकन्तः पृरषो- 
तमो ब्रह्य शब्दामिधेयः' तथा (सवंमिन्वामिन्नो मगवान वासुदेवः" ४ जेसी इष्ट सम्बन्धी 
भभिव्यक्तियां कौ है । श्री निवार्काचायं जी को एक कृति प्रपन्न केत्पवल्ली'* मानी 
जाती है जिसमें पांचरात्रोक्त शरणागति मंत्र की भ्याथ्या है । दशश्लोकी के चतुथं इलोक 
मे कृष्ण को व्यूहांगिन्‌' कहा गया है ।५९ अर्थात्‌ वासुदेव, संकषण, प्रच्म्न ओौर 
अनिरुद्ध रूपी चतुविधनब्रयूह्‌ के अंगी वासुदेव कृष्ण माने जते है । उपयुक्त प्रमाणोंके 
भाधार पर यहु कहू जाताहैकिश्री तिबाकाचायं जी पांचरात्र पदति से प्रभावितये 
ओौर उनके उपःस्य वासुदेव कृष्ण हँ 1०४ ब्रह्मसूत्र के भूमा सम्प्रसादात्‌ अध्युपदेशातुः 
सूत्र की टीकामे कहा गयाहै कि सनत्करुमारोौंनेनारद को भूमात्वेव विजिक्ञापितव्यः 
इस छंदोग्यश्रूति के आधास् पर भूमा की उपासना का उपदेश दिया था। यहु भूमा 
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पुरुषोत्तम ह ; विष्णु दहै । ओौर दशष्नोषरीके छठे पनोकमे कहा गाह कि सनन्दनादि 


ऋषियों ने नारद को जिप् तत्व का उपद्ेशद्िवाहै, उमी की उपासना करनी 
चाहिए ।४१ 


इम भूमा पुूपोत्तम कौ उपासना अविरादि पदति मे कौ जानी है 1४३ 
अविरादि पठति योगपरक है : "विद्ठान साधक सृपुम्णा नाड़ी से निकालक्रर सूर्यं 
रद्मियो का आरो्रूण करता ह अर प्रथम अभििकोप्रात होकर बाद में बुक्नपक्ष के 
दिनि को प्रासन होता है 1“ "आदि ।५०* इस साधना से "पुरषोत्तम हरि' प्रात होत्ता दै 
चहु आदित्य वणं है, लक्ष्यादि युक्त है ओर सन॑द, सुद्लन आदि हारा सेवित दै 
ग्रन्थकार ने लिखा हकर यह्‌ श्रूति प्रतिपादित है भौर मम्प्रदाय के अनुषार है 1५१ इस 
प्रकार साधना को संरचना श्रति भौर योगके अनुमार दै ओर पंचिरात्र पदति के अनु- 
रूप है ५२ नारद भौर सनत्कुमार दोनों ही पांचरात्र पद्त्ति से सम्बद्ध हँ । पांचरघ्रो 
की माति विष्णु के अन्यतम रूप हयग्रीवः की उपासना के प्रमाण मौ मिलते दै ।*२ 
दून सूरो से परह सिद्ध होता है कि निबाकं सम्प्रदाय के प्रारम्भिक साहित्यमे 
पाचरात्र पदति से वासुदेव कृष्ण की उपासना प्रचलित थी 1 


१.५१२ गोपाल मन्त्र 


श्रीमद्भागवत के अनुसार विष्णुनेहुंस शूप धारणं करके सनकादिक की 
जिज्ञासाओं को तृप्त किया ।*५ अर्थात्‌ विष्णुके हंसावतार ने ज्ञान का प्रकाशन किया । 
फिर सनकादिकों से नारद, नारद से निबार्काचायं को ज्ञान प्राप्त हुभा) यह तत्त्व था 
गोपाल मंत्र (= अठारह अक्षर->अष्टादशाक्षर; पांचपद ओर पंचपदी विद्या) परम्पराके 
अनुसार आचायंजीको इस मत्र की प्राप्ति ब्रनमें हुई।५* निवार्काचायं जीने इ 
मत्रकी व्याख्या के लिए एक रचना कौ--मंत्र रहस्य षोडशी ।'“९ इस मन्वे फी 
पूजन विधि भी निरिचित हुई । 


केशव कादमीरी जी ने इसकी पुजा विधि पर विशेष विचार किथा।** इस 
मंत्र से सम्बन्धित भूत शुद्धि, मातृकान्यास, शक्तिन्यास, तत्त्वन्यास, प्राणायाम प्रकार, 
पीठ दाक्ति, पीठ मंत्र, कर सोधन आदि का वन इसमे है । इसमे बाल गोपाल ओर 
गोपीजन वल्लभ का ध्यान भी वणित है । प्रथम पटलके १५ से ३३ तकं के रलोकों 
मे गोविन्द, विष्णु, मधूमुदन वामन आदि की शक्तियों काभी उत्लेख है । किन्तु इसमें 
राधा नहँ है । प्रातःकाल बाल गोपाल की, मध्याह्ुमें चतुभुजसरूप कौ, सायंकाल में 
वासुदेव रूप की ओर रात्रिमें रास परिश्रान्त देवकी सुतः रूप के ध्यान की व्यवस्था 
पंचम पटलमें दी गरईहै।* 
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१.५१३ अगे तुवामे वृषभानुजां“ 


दररलोकौ का पांचर्वा इलोक युगलोपासना के इतिहास में बहुत महत्वपूणं है : 


अगे तुवामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूप सौमगाम्‌ । 
सखी सहसत : परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकले कामदाम्‌ ॥ 


इसमे युगलोपासना के समी तक्व बीज रूप से वतमान हैँ कृष्णप्रिया राधा, 
राधा प्राधान्य ओर सवी तत्व । किन्तु यह रम-पद्धति पांचरात्र प्दत्ति से मेल नहीं 
खाती । वृषमानुजा' का संबंध नंदनंदन कृष्ण के साथ है; वासुदेव की पत्नी रुकिमिणी 
मानी जती ह ।' एक टीकाकारः नेर, वृपमानुजा के स्थान पर श्री रकिमिणी' पाठ 
मानकर वासुदेवोपासना को ही सिद्ध करना चाहा है।९° देवीम्‌" का अथं श्रियं देवी- 
मुपाह्वथे' के अनुसार लक्ष्मी किया गया है ।९५ सहस्रो सचि इन्होने रुषिमिणी कौ 
सहसो परिचारिकाएं मानी ह । सकलेष्ट कामदाम्‌! की व्याख्या से दूपे सिद्ध क्ियाहै। 
सकिमिणी कौ परिचारिकाएं पुरुषाय चतुष्टय की प्राप्ति के लिए सेवा करती है 1९ 
जबकि राधा की सख्यां प्रेम कौ प्राप्ति के लिए सेवा-रत होती हँ । फिर वृषमानुजा को 
मी सम्मिलित करते हुए मूल पाठ यह्‌ निर्धारित करते हैः भगे तुवामे श्री रुक्मिणीं 
वृषभानुजां च स्मरेम्‌ ।६*' वास्तव मे यह हास्यास्पदं । अन्त मे उपास्य केष्पको 
स्पष्ट करते हुए उन्होने लिखा : रुक्रिमिणी, सत्यमामा भौर तब्रजस्त्री विशिष्ट भगवान 
पुरषोत्तम वासुदेव ही सम्प्रदाय के द्वारा उपासनीय दहै ।९० 


इस विवाद के संबधे इतनाही कहा जा सक्ताहैकि संप्रदाय मे उपास्य 
धस्तु" के तीन स्तरथे : पाचरात्र वामुदेव-षविभणी, बाल गोपाल ओर गोपीनाथ तथा 
राधा कृष्ण इन स्तरों मे पाचरात्र पदति प्रथम पर बलं देकर चली, किन्तु अन्यदोस्तर 
मी पांवरात्र साहित्य में उपेक्षित नहीं थे । भगे चलकर ब्ल का स्थानांतरण होता 
गया भौर राधा-कृष्ण युगल सर्वातिशय हो गया । 'राधाृष्णोपासना ते इस संप्रदाय में 
मे बहुत बाद में प्रवेश पाया है,०* यह्‌ न कहु कर यह कहना उपयुक्त हौ सकता है कि 
संप्रदाय ने पांचरात्र से उपास्यके उपयुक्त तीनो सूत्रों को ग्रहण किया भौर गुगल-सूत्र 
सोलहवीं शती के मध्य से बलं ग्रहण करने लगा ।९< पहले वासुदेव कृष्ण भौर अविरादि 
पद्धति, फिर गोपाल भौर मंत्र पद्धति भौर फिर राधाकृष्ण भौर मधुर पद्धति, स्तरी- 
करणे तीन सोपान दहं । 


अन्ततः निवाकं सम्प्रदाय मे युगल मूत्ति की उपासता दी प्रचलित हुई । ओद- 
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म्बराचायं ते ओौदम्बर संहिता" मं युग्म त्व का विशेष स्पष्टीकरण क्रिया है। युग्म 
संदमं मेँ नित्य बिहार भौर नित्य वरन्दाजन को सम्मिलित करिया गयाहै। दोनौको 
समभावेन स्थित बतलाया गथा है) इन्हनि कृष्ण के साथ राधा की प्रतिमा की प्रतिष्ठा 
अनिवायं कही ।६* दोनो में व्युनाधिक माव करता भपराध है 17 निवारकाय जीते 
मी अनुरूप सौमगा' कहू कर यही बात प्रकटकौीथी | इस सप्रदायके कवियों ने मी 
अद्भूत जोडी के गीत गाये हँ < वे दोनों एक क्षण मी अलग नहीं दिवलाई देते 1७० 


हरिदास जी ते युगलोपासना का सभी भाव से प्रचार किया। इनके आराध्य 
हँ निकुज षिहारी तथा विहारिणी । इनकी केलि ही लक्षय है (केलिमाल ग्रन्थ) । युगल- 
जोड़ी शाखत है -- 


प्रथम हूं हती, भाज ह, नगे हँ रहि हन हरि है तैसे । [केलिमाल] 
बस इसी जोड़ी के अनन्य उपासक हरिदास नी है-- 


एेसं ही देखत रं जनम सुफल करि मानों । 
प्यारे कौ भावती के प्यारे, जुगल किशोरि जानों ।५१ 


१५२ वल्लभ सम्प्रदाय 


जिस प्रकार निवाकं संप्रदाय की इष्ट वस्तु के तीन स्तर मिलते है--गायुदेव, 
गोपाल भौर युगल, इती प्रकार व्यूनाधिक रूप से वल्लभ सम्प्रदाय मे वस्तु का स्तरी- 
करण मिलता है। वल्लमाचायं जी के अनुसार मगवान के माहात्म्यज्ञानपुवक जो 
स्नेह किया जाता है, वही भक्ति है ।** वल्लम सम्प्रदाय के माव-विकास में ेश्वथंपरक 
माहात्म्य ज्ञान माधुयं मे संक्रमित होता जाता है । "वासुदेवः सवं, मिति" मँ वासुदेव 
केन्द्रीय भव्ति की स्वीकृति है । र्चा विग्रहुका नाम भी श्रीनाथ है । दशमस्कध की 
सुबोधिनी के मंगलाचरण में क्षौरशायी, लक्ष्मी सेवित विष्णु ही विराजमान ह ५३ 


अन्य लीला विग्रह गोपालः से सम्बन्धित हैँ । इसमे बाल-गोपाल, ग्वाल 
गोपाल भौर गोपीनाथ सम्मिलित हैँ । वास्तव मे यही वस्तु वल्लम संप्रदाय के भक्त 
कवियों को इष्ट थी । इसकी अभित विस्तृत्ि सूर आर परमानन्ददास जैसे कवियों मे 
मिलती है । 


मततः दस संप्रदाय कौ गोपालपरक वस्तु का पयेवस्ान भी मधुर युगल-मावना 
मेहो जाता ह । मथने अन्तिम समयमे, मक्तों के द्वारा यहु पृष्ठे जाने पर कि भूर 


२५२ : वस्तु सृष्टि : लीला, नायक नायिका, ओर धाम 


तुम्हारी वृत्ति" इत समय कहाँ है, उन्होने धुगल श्प में ही वृत्ति के कन्दति होने कौ 
बात कही थी ।५४ इसी प्रकार परमानन्दा जी का मत मी युगल स्वरूप लीला में 
हिलग रहा था । साथही गोपी-माव भी इनके पाथ संलग्न था 1५ 


यह्‌ पयेवसान आचायं मानस की मन्यता का ही परिणाम था। आचायं 
बल्लम मे ही माधूर्योपासना का समविश हो गयाथा ऽ श्री बिदरूलनाथ जी ने स्पष्ट कूप 
से निकरुज सेवा मे सखी|किकरी भाव से उपस्थित होने की कामनाकी ह ।५७ प्रियतम 
के समागम के क्षणो मे राधा के मन में जो उल्लास प्रस्फुटित होता है, उसके देखने को 
कामना गोस्वामीजीतेकी है ।७० इस प्रकार विद्ुलनाथजी ने वल्लभसम्प्रदाय में 
राधावादको ही नही, सखीवादकी स्थापना मी कर दी। यही राधाभावापन्न सम्प्रदायो 
का प्रभाव हो सकता है ।७* 


प्रायः इसी प्रकार का विकास चैतन्य मत का हुभा। त्रजमाषा साहित्य पे 
सम्बद्ध अन्य भक्ति संप्रदाय तो आद्यन्त नित्य लीलावादी रहेही। 


१-६ लीला के आयाम 


लीला तत्व के तीन आयाम हैँ : युगल, सखी शीर लीलाधाम । तास्विक दृष्टि 
से सखी ओर सीलाधाम भी युगलसे अभिन्न । लीलाकी क्रियान्विति के लिएये दोनों 
भायाम युगले ही निष्पन्न हए हैँ । इनकी सृष्टि पर भगे कुष्ठ विचार किया गथा 
है । इसकी पृष्ठभूमि मे यामल' भौर युगनद्ध' की स्थिति महृत्त्वपुणं है । 


१.६१ युगल 

पीछे यह देवा जा चुकाहै कि अद्रंत' लीला संदभं की सिद्धि के लिएद्दो', 
तीन' या बहु मे सक्रमित हुमा । सक्ति भौर शक्तिमान के विलास की माक्ना श्ुगल' 
मे मांसल हूर ! युगल तत्व का विकास मी क्रमश्च हुभा है। सक्ति साहित्य मे तीन 
युगल मिलते हैँ : लक्ष्मी नारायण, कृष्ण सिमिणी तथा राधा कृष्ण । 


१.६११ सक्ष्मी-विष्णु युगल 


विष्णु लक्ष्मी युगल कौ कल्पना विष्णु पुराण मे विस्तृत मिलती है ।*° परवर्ती 
पुराणों मे दस युगल का भावात्मक संस्कार मिलता है। पांचरोत्र आगममे भी लक्ष्मी 
की प्रतिष्ठा है : परवासुदेवं कौ प्रथम परिणति लक्ष्मीपति के रूपमे ही होती है। 
रत्येकं जीव कोटि मे पुरुषवाची विष्णु ओर स्त्रीवाची लक्ष्मी मानी मई है।०५ दोनों 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु सलोत्त भौर संरचना : २५३ 


साथ ही अवतार (युगलावतार) लेते ह । °> प्रत्येक अवतार-युगल इन्हीं का प्रतिरूप 
दै।०\ 
पांचरात्र साहित्य में वासुदेव (=नारायण) लक्ष्मीपति हैँ । ४ 


वासुदेव पुराण ओौर पांचरात्रसे प्रेरणा भौर सामग्री ग्रहण करके श्री संप्रदाय 
मे लक्ष्मी-नारायण युगल प्रतिष्ठित होता गया । 


श्री" शाब्द लक्ष्मीवाचक है । श्री संप्रदाय में लक्ष्मी संबंधी अनेक स्तोत्र ग्रन्थ 
मिलते ह ।०* फिरमी इस सप्रदायकी दोनों शाखाओंमे लक्ष्मी का प्राधान्य समान 
रूप से मान्य नहीं है । तिगलई शाखा मेँ लक्ष्मी तत्त की स्थिति यह्‌ हैः: लक्ष्मी की 
प्रकृति अणु प्रमाण है । उसकी स्थिति मेगवान से निम्न, पर महत््वपूणं एवं अद्वितीय है । 
लक्ष्मी का स्तर सान्त जीवकेलखूपमेंहै। उस्तका व्यावहारिकसूप जीव के संबंध में 
प्रकट हता है : जगत के जीवों की वह्‌ सहायता करती है । परलोक में नित्य मुक्तं जीव 
भी लक्ष्मी से उपकृत होते है । जगत की भृष्ट पुष्टि ओर प्रलय मे लक्ष्मी का हाथ नहीं 
है । मोक्ष काएक मात्र उपाय भगवान ही है । वड्गलई शाखा में लक्ष्मी का माहात्म्य 
बढ़ भाताहै। 


शरी यामुनाचायं कौ कृति स्तोच्रत्नम्‌' मेँ श्रौ ओर नारायण की भक्ति प्रति- 
पादित है । किन्तु उनकी "चतुःरलोकी' लक्ष्मी कौ स्तुति में ही संलग्न है । इसमे लक्ष्मी 
विष्णु श्रियाके रूप में प्रतिष्ठित हँ । भात्मा की विमुक्ति लक्ष्मी के योगदान से ही सम्भव 
है। श्री वेदांतदेशिकाचायंजीने भी श्री स्तुत्ति' नाम से लक्ष्मी स्तोत्र लिखा। इस पर 
आलवंतार की चतुःदलोकी, कुरत्तत्वन के श्रीस्तव" तथा पाराशर पत्तारके श्री गुणरत्न 
कोश" का प्रभाव है। श्री भूदेवी स्तोत्र भी इन्होंने लिखा । 


भरी लोकाचायं जी ने सार संग्रह मेँ यमत्र कीजो दसत सूत्री व्यास्याकीदै 
उत्तमे उपासना कै महत्वपुणं भाग के रूप मे लक्ष्मी के चरणों की पूजा स्वीकार की गई 
है । इनकी लक्ष्मी संबंधी धारणा ०९ बहुत मह्वपूृणं है । मोक्ष के सम्बन्ध मे लक्ष्मी 
चेतना ओर ईरवर के वीच मध्यस्थता करती है । लक्ष्मी के तीन गुण हँ : अनन्यरहत्व, 
पारतच्य (विष्णू पर) तथा कृपा । इन तीनों कौ समन्विति ओौर क्रियान्विति सीता में 
देली जा सकती है । छपा" ते प्रेरित होकर, सीता भक्त की ओर से क्षमा याचना करके 
ईश्वर से उसे क्षमा दिलवाती है ।*७ एक भोर तो वह्‌ भगवान कीः च्छा को प्रेधित 
करती है भौर दूसरी भोर उसकी कोमलता को देवकर भक्त का हृदय द्रवीभूत हो जाता 
है । पतित कौ पाप भावना से उनकी कृपा सक्रिय होती है । 
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लक्ष्मी जीव की माति 'मकर' नहीं अकर' है । पांचरात्र प्रमाणत के आधार 
पर लक्ष्मी को मगवान का अविभज्य अंग माना गया है । वह ईइवरवत्‌ अनन्त है। 
रामायण-प्रमाण के आधार पर लक्ष्मी से स्वतत्र ब्रह्मधारणा को ही अत्तम्भव माना 
गया ।*६ वहु अणु नहीं विभु" है अथि वहु सवेशक्तिमान ओर सवेन्यापी है|. 
मगवान्‌ के समान ही लक्ष्मी समाराध्या है । वस्तुतः उपासना अद्रय युगल को ही समित 
होती है । सृष्टि, पृष्ट भौर प्रलयमेंही नही, भगवान कै प्रत्येक कयं मे लक्ष्मी का योगः 
दान रहता है । वह शेषी" है ¦ किटम्बीभाच्चान नै नंजियार से कहा कि श्री रामानुजा- 
चायं ने जहाँ विष्णु का नाम लियादै, वहां उस नाममें लक्ष्मीको भी समाविष्ट मानना 
चाहिये 1९१ रामानुजाचायं के एक शिष्य राममिश्च के अनुमार लक्ष्मी भौर विष्णु मिल 
करही ब्रह्मद ।*२ इसप्रकार इस शाखा मे लक्ष्मी की स्थिति विष्णु के समकक्ष हौ 
जाती है । विष्णु ओर लक्ष्मी परस्पर पूरक तत्वों के रूप मे प्रतिरिति ह। 


लक्ष्मी की इस शक्ति कोभोरदोनोंही शाखां नेसकेत कियाहै कि वहू 
ईङ्व रीय-न्याय-विधान को कृपा मे बदल सकती है । पाराशरपटरान ने लिखा टै कि 
कि पहूले मै लक्ष्मी को शरण मे जाऊंगा ओर पीठे मगवान की शरण में । लक्ष्मी टित 
विष्णुकोही ये अपना कंकयं समपित केरे हँ ।६२ इस प्रकार युगलोपासना का त्तव 
ही अन्ततः मान्य रहा । 


श्री वेदान्तदेिकाचायं जी ते भूस्तुति" भीर गोदास्तुति कीमी रचना की 
है । इनकी प्रतिष्ठा लक्ष्मी की सियो केरूपमे भी मिलती है।*० विष्णु पूजा-विधान 
के साथ साथ लक्ष्मी कौ पूजा का विधान पांचरात्र साहित्य मे विस्तारसे मिलता 


है ।६५ 


यद्यपि कहीं कही, पौर्वापयं में विष्णु से पूवं लक्ष्मी की स्थित्ति दिखलाई पडती 
है, तथापि दाक्षिणात्य आचायं मानस विष्णुको गौर लक्ष्मी को समान धरातल पर 
रखता है । श्री यामुनाचायं ने चतुःश्लोकी मे जहां लक्ष्मी का स्तवन किया है, वहं 
भपने महापुरुष निणय' मे विष्णु की महिमा का गान किया है । 


आल्वार साहित्य में गोपाल" वस्तु की तो क्ष्ियां मिलती है, जिसमे गोपी- 
माव भी सम्मिलितहै, किन्तु राधाकृष्ण का शुद्ध युगल रूप दस्मे प्रतिष्ठित नहीं हो 
पाया है । दक्षिण में उदुभूत निवार्काचियं ओौर वल्लमाचायंजी ने अपना प्रचार क्षत्र 
ब्रज आर वृन्दाबन को बनाया । इन दोनों के द्वारा प्रवत्ित संप्रदायो कौ लीला वस्तु 
का पयेवसान बुगलाश्रित माधुयं में हा । 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत मौर संरचना : २५५ 


लक्ष्मी विष्णु युगल का यल्किचित सौन्दयेतात्तिके हूपांतरण टृष्ण-किमिणी 
युगल मे हुजा । 


१,६१२ कृष्ण-क्रमिणी-युगल्‌ 

आगम साहित्य ने मानुष वासुदेव के दक्षिण पाव में सकिमिणी को परिकल्पित 
क्रिया ।६६ चतुष्ूह्‌ के अन्य विदु मी शक्ति सहित युगल रूप मे कल्पित हँ ।** किन्तु 
यह युगल भी पूणेतः माधूयंमय नहीं हौ पाया | 

त्रजमाषा के काव्य में लक्ष्मी-नारायण युगल तो प्रायः उपेक्षितही र्हा) ब्रन 
के साहित्य ओर लोक साहित्य में कृष्ण-रूकिमणी युगल अवश्य मिलता है । पर, यह्‌ मी 
माधूयेपरकं राधाकृष्ण युगल के सामने हृतप्रम हो जाता है । 


१.६१२ राधा कृष्ण युगल 

लक्ष्मी-नारयायण एवं कृष्ण-त्रिमणी युगल देइ्वयंमय होकर प्रतिष्टित हृए 1 
लक्ष्मी नारायण कौ सौन्दयंतात्विक सीमा कृष्ण-रुकिमिणी में पर्ुच गई । इसके विपरीत 
माधूर्याधित राधाकृष्ण युगल ाकितिवादी भौर तांत्रिक दशेन से प्रेरणा भौर सामग्री 
लेकर भुस्यतः पूर्वी मारत मे उदित हुआ । इस युगल की सौन्दयेतत्विक संभावनाएं 
अभित्त ओर अदुभूतदहै,जोअजतकभी नहीं चकौ है । विष्णु-लक्ष्मी ओर कृष्ण 
रकिमिणी युगल भी इसमे पयंव्तित हो गये । पूर्वी भारत तथा ब्रजभूमि मे विकरषित 
समी भक्ति संप्रदाय राघा-कृष्ण युगल की रस्केलि से आप्लावितं हौ उठे ससू 
निकुञ्ज लीला मे नायक ओर नायिका का स्वतंत्र अस्तित्वं नहीं रहा: दोनींकौ मधुर 
ओर दाशंनिक परिणति यूगलमे हो जाती है । युगल के दोनों केन्र पहले पृथक-पुथक 
संसृ हुए, फिर दोनों परस्पर समन्वित होकर अद्रय युगल में पष्ट हो गये । युगल तत्व 
कै विनिश्चय के लिए तीन तत्वों की कसौटी निर्धारिते कीजासकतीहैः 


१. तात्विक क्षदरे त > लीलार्थं त > लीला मे अद्रय युगल > लीला मेँ भावा- 
त्मक अद्रय । 


२. शविति (राधा) ओर राक्तिमान (कृष्ण) के युगल मे शक्ति के प्राधान्य कौ 
हृद धारणा । 


३. युगल के एेर्वयं विलास को अस्वीकृति भौर माधुयं की एकान्त प्रतिष्ठा । 


इस कसौटी पर कपे पर लक्ष्मी-विष्णु भौर कृष्ण-रकिमिणी युगल पारिमाषिक 
स्पते दस कोटि में नहीं बति । दोनों मै प्रथम तत्वतो मिलता, पर शेष दो तत 


। 
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नहीं मिलते । लक्ष्मी मौर हकिमिणी को विष्णु ओर वासुदेव से भधिक महता प्रदान नहीं 
की गई । साथही ये दोनों एेद्वयं गुण से सबद्ध रहे । उपर्युक्त तीनों दृष्टो से राधा- 
कृष्ण युगल ही अपने समस्त भरथो मे युगल है । 


वैष्णव सहजिया भौर चेतन्यमत मे, राधाकृष्ण युगल की एकान्त प्रतिष्ठा है । 
अन्य रसिक संप्रदायो मे मी युगलावतार कौ स्वीकृति अौर अंश-कला पर भाधारित 
अवतार भावना की उपेक्षा है । अश-कला अवेतारभी इस मावना की कामना रखते 
हु: युगल सावना के केन्र वृन्दा्न धाम का सेवन अंश-कला रूप करते हँ ।*०० 
राधा वल्लम युग्लसे ही अंश-कला अवतार प्रादुमूत होते हैँ । "°" सूरदाप्तनजी ने 
युगलावतार का कथन स्पष्ट रूपसे किया है 1१० 


राधापरक पुराणो भौर उपनिषदो ने राधा की अलौकिकता भौर प्रधानता के 
स्पष्ट कथन क्ये हैँ ।*°२ स्वयं कृष्ण राधाकी दिभ्यताका कथन करते हैँ ।*०४ 
तारदके द्वारा राधा स्तुत्याहै।*°* राधा सम्बन्धी अनुष्ठानोंकामी विधान मिलता 
है ।*०९ ब्रजमाषा साहित्य में यहु परम्परा चलती मिलती है) हरिदासी कवियों में 
राधा की अलौकिकता के स्पष्ट ओर प्रमूत उल्लेख मिलते हैँ ° सूरने राधा को 
शेष, महेश, गरो के द्वारा स्तुत्या कहा है । उमा, रमा, सची भादि उनके दश॑नके 
लिए बतीहै।५“वेदभी राधोकौ स्तुति करते हैँ 1\°: 


जिस प्रकार समस्त आधिदेविक ओौर आध्यात्मिक वस्तु का संक्रमण, लीला- 
वस्तु की संसृष्टि मे हुभा, उसी प्रकार लीलानायक का व्यवितत्व भी संमृष्ट हो उठ । 
लीला नायक के व्यक्तित्व की संसृष्टि को इस प्रकार समज्ञा जा सकता है। 


ब्रह्म 


| 
| 


->चछ्८ण< 





विष्णु = वासुदेव 





विष्णु = इन्द्र 


पुरुष 


कृष्ण भक्ति साहित्य ; वस्तु सोत ओर संरचना : २५७ 


पुरुष की, (विराट ओर अन्तर्यामी मे होती हृ) ब्रह्य कौ, (सविशेष, सगुण, 
साकार मेँ होती हई), इन्द्र कौ (गोप' मे होती हई) मौर विष्णु को (वासुदेव में होती 
हई) संकृमिति कृष्ण के संसृष्ट व्यक्तित्व में हुई । 


संसृष्टि की एक क्क चंतन्य सप्रदायमे प्रा्ठ है । श्रीमदुमागवेत के अनुसार 
अद्रय ज्ञात ततत्वके तीननाम है : ब्रह्म, परमात्मा भौर भगवान) जीव गोस्वामी ते 
कहा : श्रीकृष्ण स्वयं मगवान; ब्रह श्रीकृष्ण की चिन्मात्रे पत्ता; परमात्मा (माया 
को वशीभूत करके अपने अंह समूह्‌ द्वारा वसव प्रकाक्च करने वाला) =श्रीष्ण का अं; 
नारायण (परम व्योम निवासी) श्रीकृष्ण का एक रूप विकेष १५० रूप गोस्वामी के 
अनुसार मी वैकष्ठनाद षडेदवयंपुणे लक्ष्मीकांत सगवान श्री नारायण श्वीकृष्ण को 
विलास-मूि है । ५११ 


निवार्की हरिव्यासदेवाचायं जी भी ब्रह्य को कृष्ण के पदनख कौ आमा मत्र 
मानते हैँ ९५२ इन्होनि वैकुण्ठनाथ को श्रीकृष्ण का विलास कहा है । ५५९ 


२ लीला नायिका : (= राधा) का संृष् व्यक्तित्व 


कृष्ण कौ मति राधा का व्यक्तित्व भी संमृष्ट है । मोटे रूप से तीन विदु संक्र- 
मित्त होते हुए राधा के व्यक्तित्व में संभृ हुए दँ । 


राधा कै व्यक्तित्वे की संसृष्टि को कृच्च विस्तार से तीचे स्पष्ट किया गयाह। 





२४२ : वस्तु सृष्टि : लीला, नायक, नायिका भौर धाम 


२.१ श्री (लक्ष्मी) -= राधा 


श्री राधा कत्पना ब्रज मे मिलतीहै। बरसनेमे राधा को श््रीजीः कहा 
जाता है । एक व्याख्या के अनुसार लक्ष्मी > रुविमिणी तथा श्री > राधा, यह्‌ क्रम सिद्ध 
होता है ^१४ राधा का प्रतीकात्मक सम्बन्ध पहले इन््रमे ही हृभा, इसीलिए उसका 
नाम ^राधानां पते" हो गया ।* ५५ पूर्वोक्त संक्रमण विधि से कृष्ण राघापति होगे: 
राधापति = इन्द्र> विष्ण्‌ > कृष्ण । ब्रह्यवंवतं पुराणम कृष्णने राधा को श्रीः कहाहैः 
त्व च ध्रीस्त्वं ।' साथ ही उसे सप्ति भी कहा गया है ।*१९ मूर्धाम्नाय तन्त मेका 
गयाहैकिकोईतुमकोश्री कहताहै ओौर कोई गौरी या परी ।*१५ 


रांसान्तगेत ब्रह्य शक्ति राधाम्‌" (लक्ष्मी) ने राधा मेंप्रवेश्च क्या। इमी- 
लिए कृष्ण तै उनके साथ विक्ञेष रमण किया ।**° इत प्रकार लक्ष्मी ओर राधा में 
अभेद है ११६ वृन्दाबन में राधामें ही लक्ष्मीत्व है ।*२० 


३.२ राधा ==एक प्रधान गोपी 


विष्णुपुराण में राधा नाम नहीं मिलता, पर एक विशेष प्रेम मात्र सखी का 
उल्लेख मिलता है । ५२५ भागवत भी इसी परम्परा मे आती है। मागवत में राधा 
रान्द अन्य अर्थो मे प्रयुक्त हुआ है । ५२२ आगे के आचार्यो ने प्रधान गोपी के स्थान प्रर 
राधा कोप्रतिस्थापित कर दिया । वल्लम सम्प्रदाय मे भी राधा प्रधाने गोपी दही 
है ।* २ नन्ददासने यही कहा है ।*२५ 


किन्तु रसिक या सखी संप्रदायमें राधागोपीनहींहै। वह तो प्रसिपूणंतम 
सागर है।५२५ इम आधार पर वत्लम सम्प्रदाय को रसिक सम्प्रदायो से अलग किया 
जा सकता है । वमे वल्लमाचायं जी के पश्चात्‌ वल्लभ सम्प्रदाय मे भी राधा=प्रधान 
गोपी कौ मावना शिथिल होती मिलती है । चतन्य सम्प्रदाय के अनुसार कृष्ण कान्ताओं 
मे राधाश्रेष्है ।*२९ क्षेमेद््रके अनुसार, जसे भरे को समी फूलों से अधिक जाती 
फूल प्रिय होता है, उसी प्रकार गोपांगना यूथ में कृष्ण को राधा प्रिय है ।१९० 


राधा का गोपियों मे प्रधान होना सकारण मी कहा गया है। वल्लम सम्प्रदाय 
की मान्यता के अनुसार, गोपियां रसत्मक सिद्धि करने वाली हैँ भौर राधा स्वयं रसामक 
सिद्धि है।*२८ गोपियां स्वयं रधा को प्रधान मानती हैँ क्योकि वे अनन्त ओर पूणं दहः 
गोपियां अधूरी हँ ।*२* राधा-गोपी की इस प्रधानताके कारण ही, कृष्ण राधा-गृहु में 


, कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत ओर संरचना : २५६ 


सदेह निवास करते हँ तथा अन्य गोपियों के यहाँ उनका प्रकाश माव ही रहता है ।* ९। 


मनोवंज्ञानिक ओौर नैतिक कारणोने भी गोपियों के स्थान पर एक प्रमुख 
गोप (राधा) कौ कल्पना भनिवायं कर दी ।१११ साह्य की दृष्टि से जिस प्रकार 
विष्ण्‌ श्री" (लक्ष्मी) के आधार पर "एक प्रिया" बन गये, उसी प्रकार कृष्ण ॒राधा- 
प्रिय हौ गये । 


केन्र ओर परिधिमें मूल अन्तर नहींहै। केन््रकी स्फीति ही परिधि है। 
राधाकेन्द्रहै : चारो ओर गोपी दल हँ । चद्रावली राधा की प्रधान सखी है! विशाखा, 
ललिता, श्यामा आदि विमिन्न दलों की नायिकां है । ५२२ 


३.३ राधा गोपी तात्विकं अभेद 
राधा ओौर गोपिर्यो में तात्विक अन्तर नहीं रहा । 


पुराणों मेँ राधाकेशरीरसे गोपियों के उद्‌मवकी बात कही गई है।*२१ 
गोपियां ही नहीं, कृष्ण की पटरानियों भौर कृष्ण लीलाओं से संब तामप्त शक्तियों का 
जन्मभी राधासे हु | करम इस प्रकार रहा :१९४ 


` सात्विक-ललितादि 
[ पूर्वाद्ध--राधा-] ~ राजस -कृन्नादि 
मूल. ] । _ तामस --पृतनादि। 





प ^ == 
कृष्ण | 
( पराद्धं - कृष्ण - तामस --कस भादि । 


इस प्रकार राधा मृलं शक्ति है । गोपिर्यां इस मूल शक्ति की लीला प्रक 
विस्तृतिर्या हँ । देह-जीव न्याय से सूर ते दका कथन किया है ।*२५ चैतन्य सम्प्रदाय 
मे राधा>गोपी भावना को इस प्रकार दिखलाया गया है :१३६ 


~ वमव विलास लक्ष्मीमण 


सवा 





~ वमव प्रकाश महिषीगण 
| _ कायन्यूह -त्र्जागनागण 


इस प्रकार कृष्ण कांताभों के माध्यमसे अकेली राधा ही ङृष्ण को विचित्र 
लीलास्वादन कराती है । 


० : वस्तु समृष्टि : लोला, नायकं, नायिका मौर धाम 


दस प्रकार अनन्त केन्द्रीय वस्तु एक केन्द्रीय वस्तु मे परिणत हो गई ¦ भागवत 
मे यह मी सकेतहै कि मगवाने अपने हौ प्रतिविब रूप अनन्त शक्ति सूपो के पाथ 
विलास करते हँ ।*२७ समी का समाहार एक महाबिबिमे हौ जाताहै। 


२-४ राधा = शक्ति 
२.४१ त्रिकेन्द्रीय वस्तु > राधा केन्र 

पांचरात्र पद्धति भँ जरह पर वाभुदेव के साथ एक ही श॒किति लक्ष्मी परिकल्पित 
है वहां व्यूह वासुदेव कौ तीन शक्तियाँ है :श्री, भू, लीला ।११० सम्भवतः "लीलाः 
विष्णुकीसृष्टिलीलाकाही प्रतीक है ।*४ तीन सक्रियं की कल्पना मन्य दशनो मेँ 
भी त्रिक्‌ सिद्धान्त'के रूपमे मिलती है। 


पाशुपत हव सिद्धान्त में जहां तिदे, १४० त्रिपक्ष,१५१ तीन अवस्थाएं १५२ 
तथा तीन वाचाएं मानी गई है! वहां तीन शक्तियों की भी मान्यता है: इच्छा, ज्ञाने 
भौर क्रिया । वैष्णव परम्परां भी शक्ति का त्रिधा विभाजन मिलता है: माया शक्ति, 
तटस्थ शक्ति भौर स्वरूप शिति । इनमे से प्रथम का संबंध जगतके आविमविसे भौर 


द्वितीय का संबंध जीव के आविर्मावसेहै। स्वल्प शषवितिका स्तर भेद इस प्रकार 
है :१४४ 


दंश -सधिनी शक्तिः सत्ता धारण करना / कराना 
सच्चिदानंद | --चिदंश -संवित शक्तिः स्वयं को जानना / जनाना 
( --अनंदांश--ह्वादिनी शक्तिः स्वयं आनन्दित होना / करना 


परायः स्वरूप हवितयों --जौर विशेष रूप से आह्लादिनी शक्ति-के भाश्रय 
से ब्रह्य अन्तरंग लीला-विलास म तत्पर होता है । लीला-विलास के सम्पादन मे सहा 
थिका, चिच्छविति की मृतं, विग्रह रूप योगमाया" भी एक शवित है! यही लीला रसका 
आस्वादन केराती है । 


व्रजमाषा साहित्य मे कही-कहीं सृष्टिकारक शक्तिके रूपमे राधा की मान्यता 
मिलती है । १५५ 


उपयु क्त ३ शक्तियों में से मी अंततः ह्लादिनी शक्तिकीही एकांत प्रतिष्ठ हो गरई। 


कष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु ल्ोत भोर संरचना : २६१ 


टमी का सौन्दयंतातिक विकास राधाके रूप साहित्य ओर कला में होता रहा । अन्य 
शक्तिर्या सहायिका या भशध्रिता हो महं । 


३.४२ द्विकेन्द्रीय वस्तु > राधा केन्र 


जैसा कि पहले देला जा चुका है, पांचरात्र साहित्य में श्री-म्‌, ध्रिय-पृष्ट 
(तुष्ट) नामों से मृल सत्ता के द्विकेन््रीय शक्ति-लीला विलास को पूरित किया गया 
है ५४६ पांचरात्र ओर पौराणिक परम्परा मे रुकिमिणी-सत्यभामा के रूपमे दोनों केन्द्र 
का विकास हभा : श्री = सर्विमणी (कनकाम); म्‌ = सत्यमामा (श्यामला) । प्रायः; दमी 
साह्य पर राधा-चन्द्रावली युग्म बना । 


वल्लम संप्रदाय के वार्ता साहित्य मे चन्द्रावली को स्वामिनी कहा गया 
है ।*४०७ कमी-कमी स्वामिनी राधा भी कही गई ह ।१५० चंद्रावली कौ स्थिति कृष्ण के 
दक्षिण भाग मरं बतलाई जाती है: श्री ठाकुरजी के दक्षिण भाग म चन्द्रावली जी 
विराजत हैँ ४६ श्री वल्लमाचायं जी मे चन्द्रावली जी का अवेश्च था! इसीलिए 
आचाय जी संप्रदायमें स्वामिनी केषूपमे भावित रहे। 


ये दोनों वस्तु केन्र ही नही, भावकेन््रमीहँ। राधा मे स्वकीयां रमणीकी 
साकी मिलती है ओर चद्धावली जी में परकीय सतीत्व की ।*५° अन्त मे चन्द्रावली 
केन भी राधा केन्द्रमें समाव्ष्टिहो गया ; वह राधा की प्रिय सखी बन गर्द । चेतन्य 
मत में यद्यपि कृष्ण-ग्रियाओं मेँ राधा एवं चन्द्रावली को प्रमुख माना गया हैः“ 
तथापि गुणोकीटषिसे राधाही सर्वाधिका है।** 


३.४२ राधा : आह्वादिनी शक्ति 


सच्चिदानन्द की आनन्द शक्ति का विलास सौन्दयंतात्विक संमावनाओं से 
यक्त है । यह रागात्मके केन्द्रक्रा ही विकास विलास है । राधा दसी शक्ति का प्रतीक 


तातिक हृष्टि से राधा ह्भादिनी शक्ति है । ५५१ वेमे अन्य शक्तिम रू्पोमेमी 
राधा मात्य है,५८४ फिर मी सबसे प्रमुख सरूपं ह्लादिनी का ही है १५५ भौर इसमें 
प्रायः समी प्रमुख हप समाविष्ट हो जाते हँ । निरतिशय आनन्द का नाम ही राधा 
है ।**९ शक्तिवादी दशनो मे राधा का यही रूप मिलताहै। 


२६२ : वस्तु संसृष्टि : लीला; नायक, नायिका ओर धाम 


३.५ राधा कृष्ण : समतुल्य 


जिस दाशंनिक संधारणा के अनुसार राधा का माविभविङ्ष्ण से होतारहै, 
उसके अनुसार कृष्ण की कुच मुख्यता व्यजित हो जाती है । जब कृष्ण भौर राधा दोनों 
को किसी मूल तत्व (प्रेम या अव्यय पुरुष कृष्ण) से आविभूत कहा जाता है, ठो राधा 
कृष्ण मेँ स्वतः ही समतुल्यता आ जाती है । इस समतुल्यता को अनेक ब्रजमाषा कवियों 
ने अमिन्यक्ति दी है । राधावल्लम संप्रदाय मे आरम्भ मे समतुल्यता मान्य रही ।**५ 
हरिदास जीने मी सवथा समतुल्यता कौ बात कही है । ५५ सूर के अनूसारदोनों में 
से किसी को घटि-बह्ि' कहुना संभव नहीं ।५५* ये दोनों परस्पर एक दुसरे के 
व्य हँ । ५६० इस प्रकार दाशरंनिके समतुल्यता भावात्मक समतुल्यता मे संक्रमित होती 
है । यहाँ तक कि कोकंकलामें भी दोनों समतुल्य ह १६५ रत्तिरणमें मी कोई किसी 
से पीठे नहीं ।*९२ राधा अपने यौवन को भी कृष्ण के यौवन से तौलती है ।५६१ 


दोनों की समतुत्यता काव्य वस्तू के स्तर पर आकर अधिक रसमय हो जाती 
है : दोनों का रूप सौन्दयं अनिवचंनीयरहै। दोनों के शरीर पर काम कौ एक सी प्षलक 
है । दोनों काग्रेम एक से एक अधिकहै। रस लंपटतामे दोनों समानदहै। केलि की 
चाह मी दोनों मे समान बनी रहती है । एक दूसरे के कामपरक मनोरथ पूणं करने में 
दोनों ही समान उदारतासे भरे हँ । इस प्रकार दोनों दंपति रस मे संमतुल' हँ 1१६४ 
चातुयं, रूप ओर गुण समी मे दोनों समान हैँ ।*६५ 


३.६ राधा प्राधान्य 
३.६१ प्रेरणा स्रोत 


दाक्त भौर तंत्र साहित्य मे शक्ति का प्राधान्य स्वीकृत है। त॑त्र मे सी 
संप्रदाय के राधा प्राधान्य को कुछ विद्वान शाक्त-तन्त्र दशन से जोड़ना चाहते है ।*९* 
कु विद्वान इस संवंध का विरोध भी करते है ।*९ कुछ वैष्णवतत्रो कौ मी रचना 
हई ।*९७ चाहे शाक्तो की पद्धति सखी भाव का स्रोत नहीं हो, पर राधा के प्राघान्य पर 
शक्ति के प्राधान्य का प्रच्छन्न प्रमाव स्वीकार कर लेने से अनथं नहीं होगा । 


साथही कुठ वष्णव उपतिषदों कौ रचना सी हई । इनमें राधा-प्राधान्य के 
संकेत मिलते हँ । राधातापिनी मे मास्ता यस्याः कृष्ण देहोऽपि गौरो जायते *९५ मिलता 
है । इसकी स्चलक बिहारी की श्याम हरित दृति होइ' उक्ति पर है। इस उपनिषद में 
अन्यत्र मी राधा के प्राधान्य का कथन है । ५९४ 


कृष्णा भक्ति सहित्य : वस्तु स्रोत भौर संरचना : २६३ 


पौराणिक सक्षय भी इसके संबधमें प्राप्त है रधा का नाम पहले लेना 
चाहिए ।*७° राधा कृष्णके द्वार पूज्या है ।*५^ देवी भागवत के अनुसार महाविष्णु 
की उत्पत्ति चिन्मयी राधा से हुई ।*७२ पांचरात्र साहित्यमे राधाकृष्ण केप्राणों कौ 
अधिष्ठात्री देवी है ।*५३ इन कतिपय सूरो से राधा प्राधान्य की प्रेरणा-स्ोत का सकेत 
मिल जाताहै। 


जो शवित सृष्टि लीलाया रस लीला की संपादिका है, उसके गुणगान कौ 
परम्परा मिलती है । ५५५ यही महाशक्ति है । इसके विना सव कुं निष्क्रिय है। 
दाक्त मत मे तो शक्ति की प्रधानता स्वयं सिद्धै । आत्मा ओौर परमात्मा के बीच 
पुष्ट होने वाला दाम्पत्य प्रेम, त्रिगुणात्मिका प्रकृति या शक्ति के ही आधीन ह ।*५* 


३.६२ साम्प्रदायिक स्थिति 


रसिक संप्रदायो मे तो राधा का प्राधान्य असंदिग्व है। वल्लभ संप्रदायकी 
स्थिति यह्‌ है : “वल्लभ संप्रदाय में स्वयं भगवान कृष्ण अंशी ह । गोपियों में स्वामिनी 
तथा प्रमृख होने पर भी राधाङृष्णकाअशरदहै) राधाकृष्णको अश स्वरूपा शक्ति 
तथा उनसे अभिन्न है ।'**५; एक ओर वक्तव्य यहु हैः “मगवान रस-शक्तियों के 
बीच पणं रसरक्ति स्वशूपा राधा के वक्ष मेँ रहते हैँ 1५५७७ दतना अवद्य है किं 
आरम्भ मे चाह राधा का प्राधान्य वल्लभ सप्रदायमेनरहाहो, पर पी अवद्यं यह्‌ 
मान्य हो गया । इसका सोत मागवतेतर होगा ।*५० निष्कषं यह है कि कृष्ण मद्तिसे 
संबंधित प्रायः सभी प्रमुख सम्प्रदायो मे न्यूनाधिक रूपमे राधा का प्राधान्य मिलताहै। 
राधा वल्लभ सप्रदाय मे आलंबन कृष्ण नही, राधा हैँ । राधा की उपासना ही रसोपा- 
सता है । "५१ निबारकाचिायं काध्येय यदि परब्रह्यकृष्ण हैः१्०तो वै श्रीङृष्ण क्रे 
वामपाश्वं मे स्थित, अनेक ससियों से संसेवित गौर भक्तो के सभी अभीं को पूणं 
करते वाली वृषमानुजा' को निरन्तर स्मरण करते हँ ।*०* हूरिदासी संप्रदाय में 
उपास्या शुद्ध रू्पसे राधाहो जाती हैँ ।*°२ राघावत्लम संप्रदाय मे युगलोपासनाके 
ताम पर राधाकीही उपासना मिलती है।"२ राधा ही इस सेप्रदाय कौ इष्ट 
माचार्था, मन्त्रदात्री गुर्‌ तथा स्वयं मत्रर्है।५०४ राधा पद रस मेँ इवे रहने की अभि. 
लषा हित जीकी है । "> 


३.६३ भोगी : भोग्या 


राधा ष्ण के बीच भोग-मोग्या संवध की स्थापना मीकी गई है। सूरदास 
ते अलंकृत शली मेँ इसका कथन दस प्रकार किया है ; 


२६४ : वस्तु सृष्टि : लीला, नायक, नायिका भौर धाम 


"वै मधुकर ये कंजकली, वै चतुर एउनहि भोरी ।**०९ 
नित्य बिहार मे राधा आलंवनाश्रया हैँ। कृष्ण अश्वयदहैँ। इसी कोभोगी 
भोग्या संवन्ध कहा जा सकता है ।*=अ७ इस सम्बन्ध मे भोग्या के महत्व व 
जाता है ।*=> 
२३.६४ : राधावर कृष्ण 
ब्रज कवियों ने ङृष्ण को राधाके वशीभूत कहाहै। राधाकी कलाके कारण 
कष्ण उनके वशमेहो जति दहै !*= चेतन्य सम्प्रदाय में कृष्ण को राधाग्रेमके 
कारण उन्मत्त ओौर विहलं कहा गया है । प्रेमगुरु राधाके प्रेम से शिष्यनट (कृष्ण) 
नाचते हँ १६० ब्रजभाषाक्वियोनेभी ष्ण को राधाके प्रेमके वशीभूत कहा 
है १९१ जैसे जपे राधा कृष्ण को नचाना चाहती है, वैसे ही वैसे वे नाचते ह । १६२ 
कुठ उक्तियो मे अलौकिकता' का संकेत करके, राधावश कृष्ण को भौर भौ चमत्कृत 
फिथा गथाहै) वह्‌ रधा महाभागादहैः जिसने त्रिभुवन पति को वशमेंकर 
लिया ।*४२ कही केवल राधा को वड़भागिनी कहकर अलौकिकता को व्यंजित फिया 
गयाहै ।*६४ कृष्णको वशकरने कौ कलाम लक्ष्मी राधाकी तुलना नहीं कर 
सकती ।*४५ इपर प्रकार राधा को लक्ष्मी से व्यतिरिक्त बतलाया गयाहै। हरिदासी 
संप्रदाय में कृष्ण की राधावश्यता प्रेम ओौरसूप दोनोके कारणहै।१४६ वहु वश्यता 
रत्िकमैशलके कारण भीटहै ।*६७ 
युगलोपासकरसिक संप्रदायो मेकृष्णको कामपरक राधावश्यता बहुत मांसल 
हो गईरै। 
३.९५ : राधाधीन कृष्ण- 
कृष्ण राधा के अधीन रहते है| जो कृष्ण सबका ठाकुर रहै, उसकी 
ठ्कुरानी राध्राहै।५४* सर्वोपरि रानी राधा की प्रजा कृष्ण हैँ 1*०° ष्ण 
क्षण-क्षण राधाकी 'अधीनी' करते रहते टै।२० कृष्ण कीं अधीनता, राधाके 
गुणों के कारणदै।२९२ राधा-चरण-शरणागत छृष्ण की अलौकिकता की भोर 
संकेत करे मूरने राधातत्वको भौरभी भास्वर बनाया है।२० राधा-शरणागत 
कष्ण की बात अन्य कवियों ने भी कही है 1२०४ 
हरिदासती संप्रदाय की भावना के अनुसार कृष्ण राधा कीकृपा रीवा 
करते हैँ २०५ कृपालु राधा कृष्ण का पोषण-तोषणं करती हैँ । २ °६ 
३६६ : राधा कृष्णः पौर्वापिये-- 
्रह्मवेवतं पुराण के अनुसार पहले राधा का नाम लेना चाहिए फिर कष्ण 
का जो इस क्रम मे उलटफेर करतार, वहु पापका भागी होगा) इप्ती स्वर 
मे स्वर मिलते हुए वल्लभीय हरिराय जी पहले राधा का चितन करनैके लिप 
कहते हँ । इसी से कृष्ण का साक्षात्कार संभव दहै ।२०५ श्री हिति हरिकंशजीनेभी यह्‌ 
बात कही है ।२०४ 
कृष्ण भक्ति साुत्य : वस्तु स्रोत भौर संरचना : २६५ 


६.९७ : राधा; आराधिका > युगल परापर आराधर्जारच्य > सथा जारघ्या | 
२३.६७१ : राघाः आराधिका- 

एक्‌ व्याख्या के अनुसार राधा पवित्र, पुणैतम, तथा प्रेममयी आराधनाकी 
प्रतीक दै ।२१५० भागवत मे भी इसका कुष्ठ संकेत मिलता है ।*^१ कृष्णयामलतन्व 
कीराधाङृष्णके नाम की आराधना करती है १२ श्री हुरिरामजी तथा 
श्री बिट्ठलनाथ जी ने राधा को दृष्णपरायणा कहा है । २५३ 


राधाके आराधिकारूपका तात्विक स्पष्टीकरण करते हए उपनिषदूने 
कहा --ुरुष' स्वयं अपनी आराधना मेँ तत्पर हु ओौर आराधकके सपमे स्वयं 
प्रकट हुजा--यही रूप रधा काह 1१४ 

चैतन्य संप्रदाय मरे यहु मान्यताहो गर्ईकरि श्री कृष्ण की वांछाभों को पूणं 
करनाही राधाकी कृष्णाराधना है।२५४ इस कत्पना के अनुसार राधाके 
मराधिका होते हृए भी, उनका रूप महत्वपुणे हौ जाता है । 
२३.६५२ : राघ्ा कृष्णः परस्पर आराघधक आराध्य-- 

आराधना! का यह्‌ द्वितीय स्तरदहै। युगल मे परस्पर आराध्य-आराधक 
भाव राधिकोपनिषदमें ज्ञापित दै।२१९ ब्रह्मवेवतं मेंभी इस प्रकार का कथन 
मिलता है} २१७ 
२६५२ : राधाः आराध्या- 

ब्रह्मपुरण के अनूसार, जिह्वा, नेतर, हृदय तथा स्वागिमे व्याप्त राकौ 
कृष्ण आराधना करते हैँ ।२५५ निभाकं संप्रदाय की भावना के अनुसार, कृष्ण राधा 
की आराधना करते हैँ । २१२ 
३६७४ : कृष्ण कौ उपास्या राघा- 

राधा वल्लभ संप्रदायो, राधा कृष्ण की उपासिका या आराधिक्रा नहीं, वरव 
वे कृष्ण की उपास्प्रा हैँ ।*२° स्वयं हितिहसिशजीने राधाको कृष्णकी आराध- 
नीया कहा है + राधाके चरणों भे बिलुठित कृष्ण अपने को कृतकृत्य मानते हँ । 
कृष्ण केयोगी सूप कोश्रीहितजी ने रसात्मक मोड दिया-- यमुना तटके निभृत 
निकुज मे वेठ योगीन्द्रो के समान, राधा की चरण-ज्योति के ध्यानमें लीनहो, कृष्ण 
राधानामका जप करते रहते हैँ ।२२२ हूरिदापी संप्रदायके कृष्ण भीसदाराधाके 
ध्यान में लीन रहते है । ध्यान-समाधिमें राधा रस के अखण्ड प्रवाहूमे थोड़ाभी 
व्यवधान हो जाने पर कृष्ण व्याकुल हो उठते हैँ ।*२९ | 

सूर ने अलौकिकता के संस्पशं से इस सिद्धान्त को गौर भी चमत्कार पूणे बना 
दिया दहै । जिनके चरण मूनि-वंचरहै वेकृष्ण भी राधा का ध्याने धरते है ।२२४ 
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गिरधर लालके मनमेंराधाका ध्यान निरंतर रहताहै रर“ राधाके बिना कष्य 
को धैयं कहाँ २२६ - 

्रहमवैवतं मेँ राधाको कृष्ण पूज्या कहा गया है ।२२५ 

इस विवरण से यह्‌ सष्य होतादटै कि राधा-प्राधान्यका तत्व क्रमश; ओर 
निरतर बल ग्रहण करता गया । राधा प्राधान्य का सौन्दयतात्विकं विस्तार ब्रलभाषा 
काव्य मे वहूत अधिक मिलताहै। 
३६७५ : युगल पूजा - 

राधावादी उपनिषदों भौर पुराणों मे अकेले टृष्ण कौ आराधना को निरर्थक 
बतलाया गथा है । राधिक्रोपनिषद्‌ मे स्पष्ट रूप से कहा गया है--एतामवङ्ञाय यः कृष्ण 
या राधयितु मिच्छति, स मूढतमो मूदृतमण्चेति ।*‡२° पदूमपुराण मे स्वयं कृष्ण कहते 
है कि-जोमेराभञजनतो करताहै, पर रधा का नहीं, वह्‌ पमे कभी प्राप्त नहीं कर 
सकता है ।२२* राधाकी पूजाके बिनाकृष्ण की पूजाके लिए मनुष्य अनधिकारी 
नहीं दै 1." 

तन्त्र साहित्य मेँ इस बात पर वल दिया गया है । सम्मोहून तन्त्र में एकाकी 
पूजा अपराध मानी गई है । २२१ 

हुरिरामजी (बल्लभ संप्रदाय) ने कृष्ण-चितन के लिए राधाके चितनको 
अनिवार्य माध्यम कहा है (श्री मत्प्रभोर्चिन्तन प्रकारः, १०,११) श्रीहित हुसिविशजी ने 
कहा राधा के चरणों का सेवन छोडकर कृष्णसद्ध प्राप्त करने की चेष्टा पिना पूणिमा 
पूणं चन्द्र का परिचय प्राप्त करनेके पमानहै।*१२* तात्मयंयहहै कि राधाके 
विना कृष्ण ओर कृष्ण के बिना राधा अधूरी है ।२२१ 

रद्रयामलतन्त्र मे भी युगल-ध्यान का उल्लेख है--स्वाधिष्ठान चक्र (= जल- 
यत्वं प्रधान, फरिवा पद्म ) == षडदलकमल इस्रकी कणिका मे अद्ध चन्द्राकार वरुण मण्डल; 
दसम वरुण बीज "व ' दसम पकराधिष्ठित दिभुज वरुणदेव; उनके अद्धु मे राधा ङृष्ण 
युगल 1२३४ 
४ : सखो- 


४.१ ; तत्व बोध-- ध 
"लीला" नामक वस्तु को सुगठ्ति ओर संयोजित करने वाला सखी तत्व है । 


दिना इस तत्व के लीला के उपकरण स्थित रहने पर भी निस्पंद रहैगे । जिक्त प्रकारं 
सुभ्बन्ध तत्व अथं तत्व के उपकरणों को जोडकर एक सुगठितं ओर सार्थक वाक्यको 
संभव बनाता है, उसी प्रकार सखी तत्वं लीला के उपकरणों कौ समीप ल्लाकर एक 
विशेष भाव-सपेक्ष स्थिति मे उनको क्रियान्विति प्रदान करताहै। स्खीकाभी 
अपना एक राग-संकुल व्यक्तित्व है- लीला की क्रियान्विति के पश्चात्‌ जहां लीला- 
युगल स्वथं रमण-रसमें लीन हो जाताः वह सखी का व्यक्तित्व भी यूगल~केलि रस 
के द्णंन ओर आस्वादन में निरतहो जातादटै। 
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भास्वा्य के आस्वादक बनते की चाह "रमण क्रिया में प्रतिफलित 
होतीदहै। सक्रिया की सिद्धिर लिए परम रस अपने को द्विधा विभक्त*° कर 
लेता है । रमणशील युग्म के साथ-साथ एक तीसरी शक्ति प्रेरिता (क्रीडमशील कौ 
इच्छाशक्ति) भी स्वीकृत हई है ।*१४ यही शक्ति प्रतीक रूप से सघीहै।*११ 
भावक्षेत्र में व्रिध्रारूप की स्थिति उसी प्रकारकी दै जसे ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान, कर्ता-काये- 
क्रिया आदिकीहै।२१६ इस तीसरेप्रेरिता रूपमे प्रम तत्वही अपने क प्रकट 
करता है । यह्‌ लीला का अनिवार्यं तृतीय भायाम है। रसरूप परमात्मा से उसका 
अंश-अंशी सम्बन्ध है । 

साथदहीमप्रेम से भी उपर स्थित महाभाव रूपा राधा से सखियों की अभिन्नता 
भी संप्रदायो मे स्वीकृत है 1२४० निम्बाकाचायं जी ने--'सखी सहसत : परिभेविरतां 
सदा' कहकर राधा ओौर सखियो का घनिष सम्बन्ध ज्ञापित क्ियाहै चाहे यहाँ सखी 
शब्द मधुर संप्रदायो की परिभाषिकताको लियेहृएन हो । 

धयुगल-केलि' के तीन आया (लाल, लाडली भौर सखी) कटनेके लिये ही 
भिन्नर्ह वास्तवमे एकर ।२४१ हरिदासजी ने सचियों को कृष्ण मूति तक कह दिया 
हे ।*४२ चौथा आयाम निकुज भी वास्तव में इनसे भभिननहै। साथदही सदियोंको 
राधा की कायब्यहु रूपा भी कहा गया है | २४ 

मधुर संप्रदायो मे सखी का कायं “युगम को प्रेम कीलीला के लिप प्रेरित 
करना, उन्हे प्रेम की गहन अचेतनता मे से पुनः सावधान कर, अद्रय" को क्रीडाके 
लिए दो वनाए स्वना" है।२४४ राधावल्लभ संप्रदायमें सखी जीव के निजसू्पकी 
पारमाधिक स्थितिकाही प्रतीक है ।२५५ प्री राधाका रूप वणेन करके उसेकेलि- 
विलास के लिए प्रेरित करती है-- 

रर परेति तेरौ रूप । 

४ >< 4 

ज्यो कही त्योही मिलाञ, दै दयार्घुहि बह । ९४१ 
४.२: अनन्तं सखिर्या > अष्ट सखी > ललिता- 

जिप्त प्रकार गोपी युथ की अनन्तता की रूढि ब्रजभाव से आविष संप्रदायो में 
है, उसी प्रकारं सखियों की अनन्त संख्या के संकेत सखी भावापन्न संप्रदायो मेँ मिलते 
है । करही-कहीं कोटानिकोटि सखियां कही गयी हैँ ।*४७ आदि पुराण (१०।१) मे 
सखियों कौ संख्या तीन सौ बतार्ईहै। राधा की सियोंका वणंनभीहै। किन्तु 
अनन्त संख्या कौ रूढि की अपेक्षा अष सखियों वाली रूढि अधिक क्षिप्र ओर ह 
है २४ एक प्रमुख गोपी या प्रमुख सखी की कल्पना दोनों ही प्रकारके संप्रदायो 
मे है । भागवतानुसरारी कियो ने भी भागवतोक्त प्रमूख गोपी को राधा मान लिया 
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है । मधुर सपरदयों मँ राधा कौ स्थिति तो इससे विशिष्ट है किन्तु एकं प्रमुख सखी कौ 
मान्यता अवश्य प्रचलित है । यह्‌ प्रमूख सखी लविता है । 


जैसा कि पले देवा जाचृकाहैभुरने भी राधा संदभ॑मे ललिताकाही 
नामोत्लेख किया है । राधावल्लभ संप्रदाय में भी इन्हीं का प्राधान्य है २४४ 
हरिदासी सम्प्रदाय मे ललिता की ही मान्यता है ।२५° स्वयं हरिदास 
जीमे ललिता का आवेश माना जाता है ।१५५ हरिदासजीने भोजन संन 
विहार करं ललिता की गदी" तथा विनश्री ललिता भौर वरन सफैको केलि" जैपी 
उक्तिर्याकी है| 

इसका कारण एक परपरा है | यह एक प्रकारसे शाक्त तन्वके वंष्णवौ- 
करणकाप्रमाणहै। ललितोपासता की एक दीघं परम्परा तन्त्रो मेभी मिलतीहै। 
काम-कला-विकास श्री विचाणेव ब्रह्माण्ड पुराण, ललितोपाख्यान, षोडशी तन्त्र, त्रिपुरा 
रहस्य, वरिवस्था, नित्योत्सवं आदि आगम एवं पुराण ग्रन्थो ने ललिता (महात्रिपुर 
सून्दरी ) के स्वरूप एवं उपासना के रहस्यसूत्र॒व्िखरे पडे ह! ललिता को उपयुक्त 
उपासना ग्रन्थो मे सौन्दधे, माधुयं, संगीत कौ अधिष्ठात्री महाशक्ति मानागया 
है ।२५२ 

जिस युगल-लीला रस का विस्तार निक ज-स्थली मे होता है, उसमे ललिता 
कौृपाके बिना किसी काप्रवेण ही संभव तही है -- भगवतत रसिक (ह्रिदासी) के 
शब्दो से-- 

सहज प्रेम माधुय, रहत अनुरागे दोऊ । 

ललिता सखी प्रस।द निना तहं जातन कोऊ ।*५१ 


युगल लीला के संदभेमे पुष्टि मार्मीय नन्ददासजी भी प्रुगलको क्ुलामे 
भौर ज्ुलांते समय गामे के सन्दभे मे ललिता को मुख्यता देते है ।*५५ 

गग संहिता मे उल्लेख है कि राधाकौ दोनों भुजाओंसे विशाखा, भौर 
ललिता सिया उत्पन्न हुई ।२५४ वज्जलभामें राधा भौर विशाखाको कृष्णक 
दो प्रियाभोंके रूपमे लिया गया है ।*५६ 

चनद्धावली भी राधाकी प्रियसखीदहै। श्रीकृष्ण के चरण नख रूपी चन्र 
भार्ओकीसेवामें आसक्त रहुनैके कारण ही उनका चन्द्रावली नाम हैँ ।*५५ किन्तु 
रसिक संप्रदायो में चन्द्रावली कौ गणना भष सचियोमे नदहींकी जाती । वह्लभ 
संप्रदाय ओर उसके साहित्य मेँ चन्द्रावली की प्रतिष्ठा है ।२५० 
४.२३ : अष्ट सखी- | 

अष्ट सखी की कल्पना महाभारत मे भी मिलती टै। जब असुरो को छोडकर 
लक्ष्मी इन्र के पासं जाती है, तब उसके साथ आठ सहचरसियां भी अती. : जया, 
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आशा, श्रद्धा, घृति, क्षान्ति, विजित, संनति,ओौर क्षमा ।२४* विष्णुमं शी जाठ शक्तियों 
का परिगणन मिलता है : श्री, भू, सरस्वती, प्रीति, कीति, शांति, तुष्टि, ओौर पुष्टि । 
इन्हीं के द्वारा विष्णु की रक्षात्मक प्रवृत्ति प्रकेट होती दँ ।*९° आदि पुराणम श्रीकृष्ण 
( = विष्णु) की सखि के युध की संख्या तीन सौ वतलाई गर्ईहै 1: इसी पुराण 
मे राधा की अठ प्रधान सखियों का उत्ते है! इन परम पवित्र सियो को देवता 
परम पदाथ मानते है! ये आठ सखियां युधो में श्रेष्ठ उत्तम प्रतिष्ठा वाली, स्वेच्छया 
कुज भ्रमण करती ह| 


॥ 


तंत्र पुराण मौर वाणी साहित्य मे अष्ट सियो का विस्तृत विवरण मिलता 
है। एक संक्षिप्त तालिका इस प्रकार है। 
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मोहन महल के आस-पास सखिययो कौ भार कुजे बनी हुई हँ । मोहन महल 
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के बीच मोहन मंडल है । उसके ऊपर अष्टं कोण सिहाप्तन है । इन कोणो पर सखिर्या 
स्थित है। केलि शया पर श्यामाश्याम की सुरति-केलि चलती है । इस स्थल पर 
प्रिया-प्रियतम के अतिरिक्त किसी सखीकाभी प्रवेश नहीं होता। वे केवत क्चरोखों 
यारंघ्रोसे केलि-दशेन कर सकती हैं । 


४.४ : व्यक्तित्वे~ 
४-११ : भावात्मक स्थिति-- 

मूलतः सख्य या मंत्री भाव्‌ से इनका व्यक्तित्व परिचालित है किन्तु यह्‌ सेतरी 
भाव इतना शक्तिशाली है किं इससे सम्प्रक्त होकर कोई भी भाव युगलोन्मुख हो सकता 
है) ये चार प्रकारके भावोंसे युगलको लाड लड़ातीरहै: पुत्र भावे, मित्र भाव, 
पति भाव ओर आत्म भाव२४५ सखी के आश्रय से ये सभी भाव माधुये-मंडित हो जाते 
है। क्योकि माधुयं भावराट है जिसमे सभी भावों की अवस्थिति संभव है ।*९९ इस 
बातकोएक ओरप्रकारसे कृहागयाहै: सखीभाव सभीभवोंमें प्रविष्ट होकर 
उनके स्वानुरूप बना सकता है कितु सखी भाव मे अन्य भावों का प्रवेश संभव नहीं । २९५ 
इस प्रकार गोपियों कौ भावात्मक्‌ संरचना बड़ी विशद है । 


४.४९ : तत्सु भाव 

सखियों कौ सारी सेवाएं तल्सुद्व भाव से प्रेरित रहती हैँ । वे स्वयं मिलनो- 
त्सुक नहीं है अपितु मधुरप्रेमकीप्राप्तिके लिए राधाकृष्ण का मिलन कराती है । 
विहार राधा भौर माधवका होताहै ओर त्रप्ति सहचरी वगे को। राधा-माधवभी 
साह्चयं सख के लिए लीलाशील टै । सियो मेंकृष्ण के प्रति रति भाव नहीं होता। 
यदिश्रीकरृष्णकौ कृपा होती भी दहै, तो वे वासना से भक्रुल नहीं होतीं । यह्‌ तत्सुखभाव 
सिद्धांत सखी भाव को गोपी भाव से उच्चतर स्थिति प्रदान करता है।*६° जहाँ 
गोपियों ओर राधा को तनयुख प्राप्त होता है, वहां गोपियां केवल मनसुख लेती हैँ । 
उनके मन में केवल गुप्त केलि के सक्षय कौ लालसा रहती है । उनकी आंखों में तेजो- 
दीप्त निकूुज की छविर्यां उल्लसितं रहती हँ । वे सदेव सिद्धदेह्‌की प्राप्ति तथा 
वृ दावन निवास की कामना से युक्त है ।*९१ 


४५ : सखी भाव ओौर गोपी भाव-- 

वल्लभ संम्प्रदायमें गोपी भौर सखी परस्पर पर्यायसू्पमें रही म्योकि 
यहाँ त्रजलीला मान्य है ओर ब्रज अथवा मोलोक की लीलाधारिणी 
शविति गोपी सखी भीदहै। इसीलिए सूरदासनजी के राधा मिलाप संदभं में सधियां 
कष्ण की ओर कान्ताभाव से आकषित प्रतीत होती हैँ ।२५° गारुड लीला के पवात्‌ 


कष्ण भक्ति साहित्य : बस्तु तोत भौर सरचना : २७१ 


सली,गोपी भाव विवश हो जाती, भओौरङृष्णको परति स्पमेप्राप्त करनेके लिए 
शिव कौ धना कौ योजना बनाती हैँ । २७१ गोपियों ओर कृष्ण का ंगसंग भी इन 
सपमरदायों मे कहीं-कहीं व्यंजित है । गोपियों के स्वकीया परकीया भेद भौ स्वीकृत है ¦ 

मधुर संम््रदायों की स्थिति इसमे भिन्नरै। जो कता भाव गोपियोमें 
मिलता है कह सखियों मेँ नहीं। संभोगेच्छा पूणं कांता भावके कारण गोपियोंमें 
सकामता की गंध है 1२७ किन्तु सखी भावमें सकामता का पूणं सादहित्यहोनेके 
कारण वह गोपीके कताभरावया मधुरभावका भी अतिक्रमणकेर जाता है: यह्‌ 
'महामधुर' रस है ।*५२ 

जिन संप्रदायो मे गोपी भाव की मान्यता हैः उनमें अवतार सिद्धांत के अनू- 
सार नित्यधाम गोलोक मे घटित नित्य लीलाकेब्रनलीलाके रूप मेँ अवतरितहोने कौ 
बात मानी जातीहै। मधुर संप्रदायो मे यहु भावना अस्वीकृतहै, ज्हाँगोपीका 
संध अवतरित नैमित्तिक लीलासे दै, वहाँ सखी का संबंध नित्य लीला से। सखी 
परात्पर तत्व को प्रमयारसकेरूपमे लेकर चलती है) लोकान्तरण अथवा अवतरण 
का सिद्धांत उसे अमान्य है नित्य क्रीडा मे देष्वयै' ओर गोपियों का “विलास 
निरर्थक है ।२७४ सखियों का उपास्य नित्य लीला ही है । 

संभवतः पुराण साहित्य में गोपी ओर सी का पारिभाषिक अन्तर्‌ स्पष्ट नहीं 
था । जहाँ एक स्थान पर सखी भावस्ते राधाकृष्ण को उपासना पर बल दिया गया 
है ।२७५ वहाँ उसी पुराणमें कृष्ण अपने को गोपी भावते प्राप्य कहते हैँ ।*५३ 
चैतन्य सम्प्रदाय मे सखी तत्व का पर्याप्त विस्तारं हुभा। किन्तु ब्रज्लीला 
सौर नित्य लीला एवं गोपौ मौर सखी के बीच पारिभाषिक अन्तर इतना स्पष्ट नहीं 
हे पाया, जितना कि राधावल्लभ संप्रदाय ओर हरिदासी संप्रदाय रे हुमा । 
४-६ : लेगिक स्थिति- 

मधुर सम्प्रदायो मेँ सछियों को स्त्री पुरुष लिग विवजित कहा गया है । २५५ 
ये लिग दह तथा सूक्ष्म देह से भी परे हैँ । इनकी देह दै सिद्ध । इस देह को प्राप्त करके 
ही ब्रन सीलाओं का ध्यान परक रसास्वादनं ओर्‌ श्रवण कीत्तन जादि बाह्य सेवाएं 


सार्थक सूप से संपन्न होता है ।२७४ सिद्ध देह को प्राप्त करने कौ साधना यधा की 
कपास ही सफल होती है । यही निविकार अवस्था है| 


राधाकीसहूचरीके रूपमे वह्‌ अवश्य ही स्त्रीह । कितु स्त्रियोचित 
विकारोसे वह्‌ आंदोचित नहींटै। पुरुष भाव का परित्याग तो अत्यंत आवश्यक 


है।२०^ युगलसेवारसकी प्राप्ति के लिये स्वरी भाव में संक्रमित हये जाना 
अनिवायंदहै।*-=२ चाहे प्राकृतिकलू्पपेस्व्रीदेहप्राप्तन हो भौर चाहे स्त्रीवेश 


धारणभी न करिया जाये, तब भी साधक को भावतः स्वरीदेह्‌ स्वीकार करनी होतीहै 


२७२ : वस्तु संसृष्टि, लीला, नायकः नायिका मौर धाम 


किन्तु यह्‌ स्त्री-रूप भी लौकिक नही, क्योकि सखी भाव स्त्री-पुरष के लौकिक मावो से 
परे है।२८३२ इसी तात्विक भूमिकामे सीपाव को भाव-शिरोमणि कहा गया 
है ।२८४ ललिता का भाव सिहनी का दूध दै,२०* जो साधक रूपी स्वणे पत्रमे ही 


भविक्ृत रह्‌ सकता है । 


४.७ दम्पति केलि दशन : परम पुरुषार्थं : महासुख 


रसपरक हाव-मावमे निमग्न राधा-कृष्ण युगल का छवि देन लसिता 
करती दहै समी सखी युगल छवि का पान करती दँ ।*=७ कामदग्धा सचिर्या 


युगल रस से इतनी अभिभूतह्ये जाती कि उन्हं ग्रहुकाज भौ विस्मृत हो जाता 
है |* छण 


मधुर सम्प्रदाथों मे सखीको युगल प्रेम लीला के आस्वादनके सक्षय का 
भधिकारहै।२=‡ जव दोग्या मवन में रति विलास घटित होता है, तब सखियांँकुज 
भवन के गवारक्षोयारथोंमें होकर उसका दशन कर सकती है| 4० इस अधिकार 
का उल्लेख वल्लम सम्प्रदाय के कवियों में नहीं मिलता । हित हरिवंश जी ने इसका स्पष्ट 
उल्लेख किया है : राधा केलि कलामु कदा वृन्दावने पावते 1४१ यही सखी का परम 
पुरषाथं है ।*४२ 


युगल केलि" का हदय आस्वादम चित्त वृत्तियो को चरम सुख मे केन्द्रित कर 
देताहै। दशेनके साथ इ सुका स्मरण भौर चितन सियोंका उपास्यहै) 
एक प्रकार से रस-केलि का एक उद्देश्य सहचयं-सुख भी दै । २4२ 


रास-सुख मे सखियां प्रत्यक्षरूपसे मी सम्मिलित हौ सकतीं यहां 
भप्रच्न्न रूप से गोपी-मावता का प्रभाव दिखलाई पडता है। रास का वणेन इसी 
पद्धति से किया है ।*९९ 


नित्य युगल लीला का आस्वादन गौडीय भक्त भाचार्योने भी समीभावोके 
द्रारा ही मानाहै।२४५ तांत्रिक विलास साधना से इसका पर्याप्त साम्यहै : “मगवान 
की आनन्दमयी क्रीडा का मानसी ध्यान, सहयोग ओर गायत करना वैष्णवे मोक्ष दशन 
का स्वरूप माना रयाहै। इसी प्रकार शक्ति ओर शक्तिमान्‌ कौ आनन्दमयी नित्य- 
क्रिया का अधिकारी होना ही तांत्रिक मोक्ष दशेनका चिर साध्यहै २१९ तांत्रिक 
भेरवी चक्र के समान ही भगवान के रत्तिचक्र' का विधान कियागयाहै। इस विधान 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु ल्रोत ओर संरचना : २७३ 


मे शारीरिक रतिक्रीडा का परित्याग है। शक्ति ओर शक्तिमान के रतिचक्रे की भावना 
म निमग्न रहना ही भहासुख' है । वैष्णव रसिक सम्प्रदायो ने आगमो कै रति-विधान 
के रहस्य को उदृषाटित क्ियाहै। भगवान की कामक्रीडा का मानसी ध्यानही 
युभलोपासना का केनद्रिदुहै। इस दिव्य रति को लौकिक रति की संरचना मे 
परिकर्पित ओर अभिव्यक्त करना मधुर रस साधना से संबद्ध कवियों ( = सख्यो ) 
का प्रमुख कायं है । 


७.८ सखी सेवा 


जेसा कि पहले कहा जा चुका है, सख्यां राधाकी अंतरगा दँ । उनका 
कर्तव्य यहु है कि प्रियाजीके मनोरथींको स्वयं जानकर निना कहै तदनुसार सेवा 
करती चाहिए ।*°७ सियो का मूख्य दायित्व यह्‌ है क्रि दिव्य युगल कौ विहार रुचि 
को पहिचान कर विहार की योजनाकरं। सेवा का क्रम सुरतिक्षणके पूवं भौर 
पश्चातु चलता हँ । सुरतानन्द का वे केवल दशन कर सकती ह। इस समय उनकी 
प्रत्यक्ष उपस्थिति वजित दहै) इस समयमेयातो वे गवाक्षो से सकती है अथवा 
लतार्थोकी मोट से।*९ सेवाएं प्रमुखतः प्रिया जी को निवेदित रहती रहै, किन्तु 
कभी-कभी वे टृष्ण की सेवा में भौ संलग्न मिलती है| 


सखियों की सेवाएं तीन प्रकारकी है : भौपचारिक, कलात्मक ओर रस परक | 
मौपचारिक सेवाओं मे ब्रीडा खिलाना, चंवर जुलाना, इतर देना आदि कही जा सकती ह| 
रसिकेक्षणमे संगीत ओौर वाद्य की संगत सम्पन्नं करता. कलात्मक सेवा के अन्तगंत 
आती दह । रधातापिनी उपनिषद्‌, (१०) मे कहा गया ग्याहै कि सखियाँ स्वर, ग्राम 
ओर मृच्छनाओं से राधा का गुणगान करती हँ। रस्त परक सेवाएं सादित्थिक दष्टिसे 
सौन्दथं तात्त्विक हँ । रस केलि के लिए शेय्या बनाना प्रियाजी का केलि पूवे श्ङ्खार 
करना, मान के क्षणो मे मानिनी राधा को मनाना भौर शञेय्या-विलासके लिएतंयार 
करना, युगल में कामोदुदीपन करना ओर एकं दुसरे के लिए संदेश वहून करना रस परके 
सेवाएं है । 'महिश्वर तन्त्र" (११।३१/४६) म सखी के दौत्य कौ सुचनाहै । ओर मी 
१२/४, १५, १६, २७, ३२, ३५, ३८-इसमे विरही कृष्णहै । इसी प्रकार सूरतति 
सेवाए मी समी प्रकारकी हो पकती ह। 


सखी राधाको विहारविधि भी सिखलाती हँ ।४४ मानकौ स्थितिमें 
सखियों कौ सेवा भौर चतुरता अधिक सक्रिय हो जातीदहै। कमी मानिनीमें 
कामोददीपन करके कभी प्रियतम की विरहू-कातरता का वणन करके०° ओर कभी 


२७४ : वस्तु संसृष्टि : लीला, नायक, नायिका ओर धाम 


व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ होकर १०१ सान मोचन कराया जाता है। इस प्रकारकी 
सेवाओं का विस्तार वल्लम सम्प्रदाय के कत्रियों मे नहीं मिलता । किन्तु सखी संप्रदायो 
मे इनका अत्यन्त सरस विस्तार किया गया है। 


जह तकं सखियों की सेवा की रचना का प्रन है, इस पर काम-शास्तरीय ओर 
काव्यशास्त्रीय प्रमाव स्पष्ट रूपं से परिलक्षित होता है। काम शास्म काम्‌ सहायका 
सियो की स्थिति इसी प्रकार की है । 


५. लीलाधाम : वृन्दाबन 


्वाम'की धारणा विविध ओौर सुदीघंहै। वैदिक साहित्य मरे परमपद, 
परमव्योम, ब्रह्मपुर, ब्रह्मलोक जैसे धामपरक नाम मिलते हैँः। पदुमपुराणमें धामोंकी 
एक लम्बी सूची मिलती है : मोक्ष, परमपद, नाक, अमृत, विष्णु मन्दिर, अक्षर, 
परमधाम, वेकु ठ, शाइवतपद, निव्यधाम, परमव्योम, सर्वोत्कृष्ट, सनातनी ।२०२ भागवत 
मे मगवदुधाम को ब्रह्मलोक कहा गथा है । २०१ भमागवतमें मक्ति भौर अद्रैतज्ञाने का 
समन्वय है ।*०४ भागवत में धाम-संसृष्टि का स्पष्ट कथन मिलता है : ज्ञानियों के ब्रह्य, 
योगियों के परमात्मा, भौर मक्त के मगवान का समन्वित रूप धारण करने वाला धाम 
ही "्विष्णुका परमपद है २०५ इसका दञ्शंन गोपं को कृष्ण नै कराया ।*०९ 
उपनिषद्‌ के ब्रह्मपुर* ०५७ का संक्रमण विष्णु के परमपद मे दिखलाई पड़ता दै । गीता 
मे भी परमधामकी चर्चाहै।१०5 इन धामों मे सबसे महत्वपणं स्थिति गोलोकः 
की है, जिसका बीज वदिके साहित्य मे मिसतादहै। इसका संक्रमण ब्रज-गोकरुल में 
हुभा । मथुरा ओर द्वारका भी एेदवयेमय धामके संक्रमित रूप हँ। भन्तः 
समी धामोँकी संमृष्ट वृन्दाबन' मे हो गई : ( गोलोक, ब्रह्मलोक, महादून्य ) 
> वृन्दावन । 


५१ गोलोक वनाम वृन्दाबन 


वेदिकं साहित्य म गोपरूप विष्णु*० से संबद्ध, गायो से मरप्‌र,*१० गोलोकं 
का संकेत मिलताहै।*“* सथिही ब्रज भौर गोपो का उल्लेख मीहैं। 
इस प्रकार प्राचीन कालसे ही गोलोक विष्णु से सम्बन्धित था ओौर व्रज सामान्य लौकिक 
अथं मे प्रयुक्त शब्दथा। विष्णु से सम्बद्ध परमपद,११४ परमव्योम२१५ जैसे नाम 
भी ध्यान आकर्षित करते हैँ । इन शब्दों के पीले त्रिविक्रम का संदमंहो सकतादहै। एक 
विचारधारा के अनुसार गोलोक सर्वोच्च लोक है ।२१६ वचैतन्य संप्रदाय कौ विचारधारा 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत भोर संरचना : २७५ 


भी प्रायः यहीहै। इसी गोलोकमे राधाकृष्ण का निवाप बतलाया गयाहै ।**५ 
साथही इसको कृष्ण के समान नित्य-सत्य भी कहा गया है ।**५ इसकी सर्वोचि 
स्थिति को ज्ञापित करने के लिए तरतम निरिचत किया गया: पाताल से उपर ब्रह्मांड, 
ब्रह्मांड से बाहुर वेक्‌ ठ, ओर उससे पचास कोटि योजन विस्तृत गोलोक 1१५९ एक 
भौर तरतम यह्‌ है : प्रति का संप्रसार [ पृथ्वो--महर्लोक--जनलोक--तपलोक-- 
सत्यलोक कौमारलोक--उमालोक--रिवलोक | --> महावंमव = महाविष्णुलोकशे 
महाकु ठ ( वासुदेवादि चतुब्यु ह का विहारस्थल ) # स्वयं प्रकाश्च ( प्रकृतिसे परे) 
गोलोकृघाम ।*२० यह्‌ गोलोकधाम अप्रकट है । 


उपर के धामगत तरतम मे दो शब्द महत्वपूणं हँ : वेकुठ ओर गोलोकं । 
फिर भवततरित लीला-संदमं म मथुरा, द्वारका ओर गोकुल धाम आये । ब्रह्य संहिता में 
दारका भौर माथुर मंडल नाम अयि २१ यहुभी ज्ञापित कियागया किद्वारकामें 
वेकुठ का भौर गोकल मे गोलोक का वेभवदहै। इसप्रकार गोक्रुलका स्थान द्वारका 
से उच्चतर रहा । किन्तु मुरा मंडल या ब्रज का कोद स्थान इस स्थित्ति तक गोलोक 
से उचा तहीं कहा गया । 


मथुरा ओर गोकुल के पर्चातर शृन्दाबन' का भम्युदय हा । यह गोलोक का 
प्रबल प्रतियोगी बना । ब्रह्म संहिता ने वृन्दाबन को गोलोक के समान मी कहा ।१२ 
्रहयवैवतं मेँ गोलोक के अवतरित रूप वृन्दावन का उत्लेख है ।६२२ गौडीय आचार्यो 
का मत मी इपीप्रकारका है। इनके मतव्यको इपर प्रकार समञ्ञा जा सकता 


है | २२४ 
प्रात राज्य -- १. भूलोक से उभर भुवर्लोक, स्वगंलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक 
२. ब्रह्मा का सत्यलोक 


३. पृथ्वी, अप, तेज, वेयु, एवं आकाश, अहुकार, महत्त्व, प्रकृति के 
आवरण । 


कारणाणेव -- चिन्मय जलपुणं : अन्तर्यामी, प्रथम पुरुष श्री महाविष्णु का निवास 
[ योगियो के भाराध्य | 


ब्रह्मलोके -- ब्रह्यका निवास : ज्ञानवादियौ के आरध्य) भ्योतिस्वश्प। कोई 
लीला नहीं । सिद्धलोके | 


२७६ : वस्तु संसृष्टि : लीला, नायक, नायिका भौर धाम 


परव्योम ~ श्रीकृष्ण कौ विलासमूति चतुम्‌ ज स्वरूप श्री नारायण द्वितीय चतुष्युह्‌ 
के साथ विराजमान । | यहीं शिवलोक, साकेतलोक, अयोध्या, 
श्रीनुसिहादि के अनन्त वेकुर्ठधाम । नित्यसिद्ध, चिन्मय । अनेतलीलाए' 
भौर लीला उपकरण । देस्वयं माधुयं : प्रधानता एेश्वयं की शुद्ध भक्ति 
के साधको को गम्य । 


हारका -- वामदेव, संकषंण, प्रच म्न तथा अनिरद्ध-चतुव्य्‌ हु विराजमान । देड्वयं 
भिश्चित माधुयं । प्रधानता देवयं की । 


मथुरा -- श्री वासुदेव तथा संकषण विराजमान । रेर्वयं मिभ्रित माधुयं । 


ब्रजधाम - १. सहश्चदल पद्माकृति काणिका स्थान पर कृष्ण का अंतःपुर-नन्द, 
यशोदा, राधा आदि के साथ निवाप्त कमल किजल्क स्थान परप्रेम 
भाजन गोपगण [यह्‌ भाग गोकुल | 
२. गोकुल के बाहर कमल प्नं के स्थान पर गोपसुन्दरी गणोँके 
उपवन--यही वरृ्दाबन या केलि वृन्दावन । 
३. गोलोक- गोकुल, वृन्दाबन, तथा गोष्टमंडल के बाहर चारों ओर 
चतुष्कोंणधाम * यही उवेतद्रीप या गोलोक ।*२५ 


गोलोक [अप्रकट वृन्दावन] प्रकट बृन्दावन का अप्रकठ लीलानुगत है । १२४ 
इस प्रकार दोनों एक है ।‡-७ प्रकट वृन्दावन मे कृष्ण की नरलीला घटित होती है। 
दास्य, साम, वात्सल्य, ओर माधुयं चारों प्रकार के परिकरो सहित इसमे श्री लीला 
विहारी कृष्ण विलसित ह । 


दस विवरण मे यद्यपि गोलोक से उपर वृन्दाबन नहीं जाता, फिर मीदस 
गतिदिशा की संभावनाएं जगजाती ह| 


दारका, मथुरा, गोकुल से वृन्दावन का वंशिष्टूय यह्‌ हैकि वृन्दाबन मे ब्रह्म 
एेश्वयं का विलापन है ।*२० वकुन्ठ ओौर गोलोक का सम्बन्ध जहां विष्णु ओौर चतुब्यहू से 
था, वहाँ वृन्दावन में ब्रह्म-रेश्वयं का विलास माना गया । वृन्दावन को उच्चतर स्थिति 
परदानं करने मे एक तकँ यह रहा कि गोलोक, गोकुल" (वृन्दावन) का वमव है 1१२४ 
लगभग इसी आधार पर श्री प्रगोधानतंद सरस्वतीने व्ृन्दाबन को गोलोक से उत्कृष्ट 
कहा | १० 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु ल्लोत मौर संरचनां : २७७ 


जहां वृन्दावन का सम्बन्ध ब्रह्य के एेशेयं से जोड़कर उसकी महनीयता सिद्ध 
की गई, वहाँ योगर ओर तन्त कौ भूमिका प्रदान करकेमी बन्दाबन की महत्ता जापित 
की गई । पद्मपुराण में वृन्दावन कौ योगाधित कल्पना मिलती है : वृन्दावन = सहस्रदल 
की काणिका; यमुना न्=सुषुम्णा नाडी ।**१* सहिता-साहित्य ओर तन् साहित्यमें 
योगपीठके रूप मँ वृन्दावन अथवा इसके अन्तगंत प्रधानपुर (योगपीठ) का विस्तृत 
निरूपण मिलता है । इस वेष्णवीकृत योगपीठ का संक्षिप विवरण नीचे दियाजां 
रहाहै। 
५२ योगपीठ 

परिकर सहित युगल के नित्य विहार का अ्िष्ठन ही योगपीठ दहै ।*१२ भक्ति 
के आचार्या ने भी वृन्दावन के योगपीठ परक संकेत दिये हँ । निबाकरचिये जीने वृन्दावन 
को सव शून्यो (परव्योम) महावेकृन्ठादि से परे कहा है ।*२* इनके अनुगामीश्री हरि 
व्यास देवाचायं जी ने यौगपीठ का विस्तारपूर्वक वणेन किया दहै ।१२५ आरम्म महा- 
विराट (महाविष्ण्‌-कारणार्णव शायी) के विराट-वणेनसे है ।११५ यह महाविराट 
प्रथम शुन्य दहै [विरजानदी या कारणाणेव समद्र श्र: तृसरेणुवत] फिर "याते दश-दश 
गुनी सहृल्च दात सन्य पुनि" हँ । अर्थात कारणाणेव शून्य से दकष-दश गुने अधिक क्रमशः 
पचि लोक है--मृक्तिपय अनिरुद्ध लोक, प्रद्‌ म्नलोक संकषंण लोक तथा वासुदेव सोक । 
अन्तिम चार लोक चतृब्ूहूके है ।११६ चतुब्यूह्‌ के अङ्गी कृष्ण हैँ । इनके प्वात्‌ 
'तिनमे लख सहृख महाशुन्य अवतस' है ये तीन महशून्य है-द्वारका, मथुरा तथा 
गोलोक ।*१७ इनका भी साहप्यिक क्रम निरिचत है ।** इन महशुन्यो के शिखर 
पर गोलोक के उ्वे मेँ कोटि गुनोंसे कई गुने अधिक तेज का विस्तार है--'तिन महा 
शून्य के शिखर पर तैजकौ' ।*१४ वहीं अनन्त वेमवशाली नित्य वृन्दाबन है । इकर 
पश्चातु श्री हेरिव्यास देवाचायेजी ने योगपीठ वृन्दाबन का विस्तारसे वणन क्रिया है । 
कनक भूमि, मणि-रल्नमय द्रम पल्लव, उसके मीतर कुज मवन आदिका वणन है। 


द्म वृन्दावन के पक्षी युगल नाम का उच्चारण करते रहते हैँ ।*४° ुगल' 
वर इस वृन्दाबन कौ शोमा से स्वय लुन्ध-मुग हँ सौर यहुसे कमी एकक्षणमीवे 
अलग नहीं होते ।*५५ 


यमूनाजी के बीच की भूमि अमित दल कमलाकार है ।*४२ इसके मध्यं अष्टदल 
कमलो की पक्ति है । उन पर अष्ट रक्तियोंकी कुजे हँ । कमल के मध्य करणिकाहै। 
उसके चारों ओर चार सरोवर है: मधुर, मान, स्वप तथा सूप । चारों सरोवरोंके 
बीच आ द्वारो का महल है।*५* इस महल के चतुर्दिक भाठ मोहनी कुंज हँ ।*४० 


२७८ : वस्तु संसृष्टि : लीला; नायक; नायिका ओर घाम 


इनके वीच, कल्पवृक्ष कौ छाया में एक मणि जटित चतरा है । अष्टकुजों मे निवसित 
सखियां अष्टयाम पेवा मे निरते रहूती है । चबृतरा के मध्य मे कनक-रचित, मणि-जटित 
केलिस्थान है । इस पर प्रिया प्रियतम सुरत-केलिरत रहते ह । वहु दोनों के अतिरिक्त 
किमी अन्य सक्ती का प्रवेश नहीं है । मोहन महल के आंगन मेँ मोहन-मंडल है । उसके 
उपर अकण का एक लाल सुखद सिहप्तन है । इन कोनो पर अष्ट यूयेश्वरी सखो 
केस्थानरहै। कुजोंके अनेकभेदहँ। इन््रीं मे निरन्तर नित्य अखंड विहार होता 
रहता ह । इन कुजे अशांश के मी लघुअंश के रूप मे समस्त ब्रह्माण्डं कौ 
रचना ह ।२५५ 


पटूम पुराण में वृन्दाबिन का योग पीठ रूप बहुत स्पष्ट है । वृन्दाबन सहक्लदल 
कमल की कणिका । यह पड दही वृन्दावन है। इसके वीच बहुने वाली कालिन्दी 
सुपुम्णा नाड़ीदहै । यहश्रंष् मृतको धारण करती है । यहु देवता लोग सूक्ष्मरूपे 
विराजते हं ।*५१ 


तन्त्र साहित्य में मौ तन्त्-योग प्रतीकके रूपमे बृन्दा्रन वणित है। अलौ- 
किक प्रक्रृति से वृन्दावन विलसित है । अष्टदल सिंहासन पर तिराजमान युगल के ध्यान 
का विधान मिलता है ।*४० तस्त्रो मे सच्ियो का प्राधान्यतोहैः पर गोपी तत्वभी 
दसस मिलकर उपस्थित है । नित्य बिहार का सरस वर्णन तन्त्रो की विक्षता है ।१४२ 


वृन्दावन श्री गौविन्दके विग्रह्‌ से अभित्ेह|*४* स्कन्दपुराण में वृन्दाबन 
केध्यानकामी विधान किया गया है ।२५१ 


५३. आचायं प्ररम्परा ओर्‌ ब्रन्दाबन 


आचाय शंकर द्वारा रचित्तकट जाने त्राते ग्रन्थों म कहीं-कहीं कृष्ण प्रेम छलक 
आता है ।९^" सुना जातादै कि अन्तिम दिनों में वृम्दावन निवासन की कामना उनमें 
जगी थी ।*५२ अद्रतवादसेप्रकांड विदान श्री मधूसूदन सरस्वती में मी कृष्ण-क्ति 
सचरित हइ ।*^२ यमूना के पुलिन पर क्रीड़ा शील कृष्ण उनके ध्यान-केन्द्र थे ।*** 
रामानुज संप्रदाय क प्राचीन अशचयं श्री शठकोप ने सहुखगीति' के प्रथम शतक में स्तुति 
रूपमे कृष्ण की द्वारका, मथुरा, ओर ब्रज-वृन्दावन की सीलाभों का चित्रण किया 
है ।२४४ नारायण ताम स्मरण का फल कृष्ण की प्राप्ति उन्हनि कहा है ।**९ व्यूरेश 
स्वामी के पृ्र पराक्ञर्‌ भट्ट भौर व्यास मटट की वृन्दाबन निष्ठा प्रसिद्ध है।२** 
श्री रामानन्दजी नै भी अपने कु भनुवततियों को ब्रजधाम जाकर गोपीजन वल्लमके 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत भौर सरचना ; २७६ 


चरण-ध्यान का आदेश्च दिया था। उनकी वृन्दावन निष्ठता कष्ठ पद्यौ मे स्पष्टहै 1१५१ 
आचाय वेल्लम ने गोकल ओौर वृन्दानन मे अपने मन लगे रहुने की कामनाकी 
है ।९५* सक्ति के अन्य आचार्यो की वृन्दाबन निष्ठास्पष्टहैही। 


निवारय आचार्यों ते गोपाल तापिनी उपनिषद्‌ को माना है । इसमे गोलोक 
कानाम नहीं केवल वृन्दाबनकानामहै ।६९० श्री हूरिव्याप्त देवाचायं के अनुार 
वृन्दावन ही निजधामदहै, जो गोलोक कामी गवै हुरण करता है- 


कालगुन रहित निजधाम वृन्दा विपिन, परम अभिरामता को सृदेशा । 
>< > >< 
कोटि कदपं कै दपं दलमल कर, मवं गोलोक के सवं साजे ।९६१ 


दस प्रकार संग्रत लीलावस्तु का घनीमूत सूप सखी प्रेरित युगल~केलि, जो 
वृन्दामन-निकरुज मे घटित हूर, मे मिलताहै। इसी के आधार पर ब्रजमाषा काव्य कौ 
वस्तु की संरचना हुई । 
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ट वटव 


१-- मध्यकालीन धमं साधना, पृष्ठ १३२, १३६ 

२-- भागवत १.३.३० 

३-- वही, १.३३. १७ | 

ब्रह्मे वेदं सवम्‌ । [नृरसिह्‌ तापिनी, ३०.७.३] मागवत मे राक्ति अथवा 
माया के बारह खूप मन्य है :-- 

श्चियां पुष्ट्या भिरा कान्त्या कीर्त्य तुष्ट्येत्मयोजंया । 

विद्यया विद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌ ॥(१०.३९.५५) 

५---वल्लभ० सुबोधिनी, दशमस्कध, जन्म प्रकरण । बेकुण्ठवासी नारायण की 
तीन पत्तियों मसे एक लीलाः मीदहै। 

६ नमामि हदये शेषे लीला क्षीरान्धिक्चायिनम्‌ । 
लक्ष्मी सहललीलामिः सेव्यमानं कलानिधिम्‌ । सुबो० १ 

७--डा० गोवध॑ननाथ शुक्ल, कविवर परमानन्ददास, पृष्ट १८४ 

=-आगमीय शूप कल्पनां मे यह्‌ बात रूढि-बद्धहो गई: कष्ण रूपाण्य 
संख्यानि वक्तु न शक्यानि तस्माद्यथेष्ट रूपं कारयेत (मरीचि संहिता, 
पटल, ५६) अनन्त लीला ललित, कृष्ण खूपाणि कारयेत (भृगु संहिता, 
१६.१६३) 

&--ब्रह्मसूत्र २.१.३३ (लोक लीलावस्तु कंवल्यम्‌) पर शांकर माध्य । 

१०--श्री संप्रदाय कै लोकाचायं के अनुसार (तत्वत्रय, चौखम्भा संस्कत 

सिरीज, पृष्ठ ८६) “अस्य प्रयोजनं केवल लीला" । मध्व संप्रदाय क अनुप्तार्‌ 
अवतार फलके लिपु नही, लीलाके लिए या मोहन ने लिए होता है। 
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(पद्लनामाचायं, मध्व सिद्धान्त सार संग्रहः पृष्ठ ४) निम्बाकं सपरदाय कौ 
ष्टि मे समी अवतार लीलावतारही होते हँ (पृरषोत्तमाचार्थ, वेदान्त 
रत्न मंजूषा, चोखम्बा, पृष्ट ४८-४९) वल्लभाचार्णं जी ने ब्रह्यसूत्र 
(२.१.३३) के लोकवस्तु लीला केवलम्‌" पर भाष्य करते हुए लिखा हैः 
तु शब्दः पुवेपक्षे व्यावतंयति । लोकवत्‌ लीला । नहि लीलायां किचिते 
प्रयोजनमस्ति । लीलाया एव प्रयोजनत्वात्‌ । ई्वरत्वादेव ने लीला पर्थ- 
नूयोक्तु श्या । सालीला कवल्यं मोक्षः । तस्य ॒तीलात्वयन्यस्य तत्की- 
तन मोक्ष इत्यथः । लील्तेव कैवल्येतिवा ।' चतस्य मतमेभी यही संधा 
रणा है (लु भागवतामृत, पष्ठ ४३-७०) 

११- भागवत, १.१.१८; १.१.२३७ 

१२- महाभारत, ३.१२.५४ 

१२३--परम कुसल कोविद लीलानटः, मुसुकनि मनहरिलेत । सु° सा० पृष्ठ ३१३, 
पद-७७२ 

१४--अणुमाष्य २.१.३३ 

१५--डा० बालमूकुन्द गुप्त के दवारा स्म्मेलनं पत्रिका' (५६१) पृण ४४ 
पर उद्धत 

१६--गीता ४.७ 

१७--सूर सारावली, १०६६-१०६९९ 

१८--श्री वल्लम गुर तत्त्व सुनायौ, लीला भेद बतायौ । सूरसारावलौ, छंद- 
११०२-३ 

१९--जहं वृन्दावन आदि अजर, जहं कुज लता विस्तार । 
तहं बिहुरत प्रिया-प्रियतम दो, निगम भृगु गुजार 1 वही, ६६९२ 

२०--खेलत लत चित मे आई सृष्टि करन विस्तार । वही, ५ 

२१ सूर सारावली, ३९ 

२२--पटरानियोकाभी दास्य भावही मिलतादहै। 

२३- सूर सारावली १०६६१०६६ 

२४--सखी भाव के मूकरूटमणि, श्री स्वामी हरिदास) 
किसोर दास तिनि निमंयौ, नित्य विहार उपास । 

(किशोरदास सिद्धान्त सरोवर, ६४७) 
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२५--डा० गोवधेन नाथ शुक्ल, कविवर परमानंददास, पृष्ठ १८४ 

२६९--वत्सहरण के १६-२१ तीन अध्याय आचायं जीने प्रक्षिप्त मनेदहु। 

२७--पुबोधिनी, दक्षम स्कध, अ० १-कारिका। 

२८-डा० गोवधननाथ शुक्ल, कविवर परमानन्ददास, पृष्ठ १८६-८७ 

२६ तत्रस्थ युगल ध्यात्वा पुनरायमन नहि । (सनक्करुमार संहिता, पटल-३२) 

३०-- ब्रह्य संहिता ५.४४ 

३१-- तत्र कल्पतरु ध्यायेत स्थाविष्टं रत्नवर्षिणम्‌ (गौ° तं०, ४.११) तन्मूले 
चिन्तयेत्मत्री रत्नसिहासनं शुभम्‌ (वही, ४.१४) सवं तत्वमयं तत्र चिन्त. 
येज्जगदीश्वरम्‌ (वही, ४.१५) 

३२--श्री ब्रजवल्लमररण, वेद आदि शस्त्रं में श्रीधाम समन्वय, सरवेदवर 
(वृन्दाबनांक) पृष्ठ ३५ 

३३-- गौतमीय तंत्र, हिन्दी साहित्य मे राधा, पृ० १५१ पर 

२३४--वल्लभाचायं, सुबोधिनी टीका : रास प्रकरण का आरम्भ 

२३५ ना० भ० सू०, २१ 

३६--ध्रुवदास, सिद्धान्त विचार लीला, पृष्ठ ५० 

३७-- वही, पृ ° ४६-५० 


२३८--सांत, दास्य, अर सख्य हु, वात्सल्य तहां न जात । 
किसोरदास सहचरि निकट, संतत सुख दरसात । 
(किसोरदास्, सिद्धान्त सरोवर, ६६७) 


३९-- यद्यपि राधा कृष्ण वसत ब्रज, बिनु विहार बिलत्ना । 
(विहारिनदास, सिद्धान्त के पद--१४२) 

४०--पृष्टिमागपिदेरिका, पृष्र॒ २१३ 

४ १-- ब्रह्मसूत्र १.३.८ को व्याख्या; वेदान्त कामधेनु, ६ 


४२--डा० नारायणदत्त कर्मा, निबाकं सप्र, पृ०३, पर विष्णुयामल का 
उद्धरण । 


४२--सर्वंशवर, वृन्दाबनधामांक, पष्ठ १८५ 
४४-- वेदान्त पारिजात सौरम १.१.१ पर भाष्य 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत भौर संरचना : २८४६ 


४५--इसकी टीका सुन्दर भह जी ने प्रपन्न सुरतर मंजरी नामसे की है। 

४६--ब्यूहाद्धिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेय कृष्णं कमलेक्षणं हरिम्‌" 

४७--डा० पीण० जयरामन, निबाक संप्रदाय-एक नयी दृष्टिः समृत्रेतस्वर 
(१--१) एष्ट ७ 

४८--दराश्लो की, 

४९ ब्रह्य सूत (०८.३.१) अर्चिरादिना तत्प्रथिते' सूत्र की व्याख्या में निबार्का- 
चार्यजी ने अचिरादि पदति कोश्वष् कहा है । पं° पुरूषोत्तम प्रसाद 
दर्मा (१८ वीं शती) ने वेदान्त कारिकावली' मे अथ भगवत्‌ प्राप्ति 
मागं निदिति' के अन्तगेत, अिरादि पद्धति पे परमधद की प्राप्ति 
का अनुमोदन किया है । वेदान्त कारिकावली, ६.२) 


५०-- श्वी भचिरादि पदति (१६१६, वृन्दावन) प्रकाशक-पं० विहा रीदास, 
टीका पुरुषोत्तम प्रसाद 

५१--वही 

५२--पं० बलदेव उपाष्या, मारतीय दशन, पृष्ठ ४६० 

५२-- माधव मुकरन्द ने अपने परपश्च गिरिवर के मंगलाचरण मे हयग्रीवं कौ 
वन्दना की है। ब्रहाचारी बनमाली मिक्त वेदान्त सिद्धान्त संग्रह मे 
वाजिभूल' की वन्दना है । पुरषोत्तम प्रसाद वेष्णव ने श्रीकृष्ण स्तवराज 
की श्रत्यन्त कल्पवल्ली" टीका की पुष्पिका मेँ अपने को हयग्रीव कृपा 
धित कहा है । 

५४--मागवत, १११३ 


५५--स्वधर्माध्व बोथ, १६ । गोवधेन की तलहृटी का नारद कुण्ड मौर मथुरा 
करा नारद टीला निबाकियों के तीथ द| 


५६- सुन्दर मदजीने भंत्राथं रहस्य नामे इसकी टीका की। आगे मी 
टीकाभों को परम्परा चलती रही । 


५.७-- हष्टव्य क्रम दीपिका' (१६१६ चौखम्बा सिरीज, त° २३३) 
%८--पंचमपटल, ५० 


५९--परुषोत्तमाचार्य कृत षैदान्तरतन मंजुषा' नामक दरारलोकी की टीका 
(प्रकाशके-श्री रामप्रताप शास्त्री) वृन्दाबन, १६६८ वि०) 


२५४ : वस्तु संसृष्टि : लीला नायक, नायिका भौर धाम 


६०--भगवतः श्री कृष्णस्य वामागेऽनुहूप सौभगां लक्ष्मीं रुक्मिण्यास्यां सदा 
स्मरेम इत्यन्वयः । 
६१- वेदान्त रत्न मंजूषा, पृष २४३ 
६२ - वही, पुर ३४४ 
६३--वदही, पृष्ठ २४५ 
९४-- वही, पृ० २४६ 
६५--डा० पी० जयरामन, निबाकं संप्रदाय-एकं नयी हृष्टि, समवेतस्वर, (१.१) 
पु० १० 
६६-इसी समय श्री केशव का्मीरी के शिष्य श्रीमटू ने युगल-कशतकः की 
रचना की 
६७-- निमय सह कृष्णेन श्रीराधार्चा ह्रिप्रियाम्‌ । [ओौदु० | सं० अमुद्रिक 
६८-मौदु० सं० युग्माराधन व्रत । संसेवितुः तत्र न भेदमाचरेत ।' 
६६--राधा माधव अदृभूत नोरी 
सदा सनातन विहरत, अविचल नवल किशोर किशोरी । युगल शतक, ५६ 
७०--दपेन में प्रतिबिव ज्यौ, नैनु जु नयननि माहि । 
यो प्यारी-पियपल करहु, स्यारे नहि दरसाहि । वही, ६ 
७१.--केलिमाल । 
७२-- माहात्म्य ज्ञान पूवस्त्‌ सुहृढः सवेतोऽधिकः । 
स्नेहो मक्तिरिति प्रोक्तस्तया मृक्तिनेचान्यथा । [तत्वदीप निबेध, ४६ | 
७३-- नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिं दायिनस्‌ । 
लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्‌ ॥ 
७४-- चौरासी वेष्ण्वन की वार्ता, भाव प्रकार, पष्ट ७८९ 


७५---रे बंठी तिलक संवारति 
मृगनेनी कुसुमाकर धरि नन्द सुवन कौ रूप विचारति । 
दरपन हाथ स्षिगार बनावति बासर जुग सम दारति। 
अन्तर प्रीति स्याम सुन्दर सौ हरि संग केलि सम्हारति । 
बासर गत रजनीं ब्रज अस्वत मिलत गोवधेन धारी। 
परमानन्द स्वामी के संगम मुदित सई त्रजनारी। 
[परमानन्द सागर, २७३] 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत ओर संरचना : २८१ 


७६--मधुरष्टक, पररिवृदाष्क इफ लिए हव्य हँ । 

७७--श्री स्वामिनी स्तोत्र, १२ 

७त--स्वा० प्रा० ५ 

७९--डा० गुप्त, अष्ट छाप ओर वल्ल सम्थरदाय पृष्ठ ५२७-२८; शशि भूषण 
दास गुप्त, रा, क. वि. पृष्ट २८४-२८५ 

८०--विष्णु पुराण १.१८.५; १.८.१७-२३३; १.८.२३५; १.६.१४१; १.९.१४३- 
४१५; ५.१३.२३२३-४६ 

८१--वही, १.८.३१५ 

८२-वही, १.६.१४१ 

८३--वही, १.९.१४३-१४५ 

८४--साक्षाल्लक्ष्मी पति (ईदवर संहिता, ४.१००) 

८भ्--यामुनाचार्य कौ “चतुलोकी; रामानुजाचायं जी ने शरणागति गच्' के 
आरममें लक्ष्मीकोही आलस समपंण करिया है । वेदान्त देशिकाचार्य जी 
ने श्री स्तुति" की रचना की । लोकाचार्य ते सार संग्रह मे द्वय मन्त 
का स्पष्टीकरण किया है । इसका प्रधान भाग लक्ष्मीके चरणों की उपा- 
सना को समरित है । 

८९--विचार पूषणम्‌" मे इसका विस्तार मिलता है । 


५७--दुपकी लक तुलसी की इस उक्ति मे मिलती हे । 
कवहुकं अंब अवसर पाद्‌ । 
मेरियौ सुधि द्याइबी क्ुकरुन कथा चलाई । [विनय पत्रिका | 
लोकाचार्यजी ते रामायण को विशेष महत्व दिया था । आचाय के 
अनुसार रामायण का महत्व रामके कारण नही, सीता के कारण) 


८०८-लक्ष्मी तन्त्रम्‌, ४१; २.५ 

८९६--रामायणम्‌, ६.२१-१५ 

६० -ईइसके लिए विष्ण्‌ पुराण (१.८.१७; १.६.१२४) का प्रमाण है 1 
६ {--रहस्यत्रय सारम्‌, पृष्ठ ७१५५ 

९२--वही पृष्ठ ७४८ पर उद्धत 

६३- वेदात देशिकाचाय द्वारा साराप्तार' पृष्ठ ४६ पर उदुद्धत। 


२८६ : वस्तु स सुष्टि : लौतता; नामक, नायिका ओर धाम 


४ नाथ मूनिके एक दिष्यते इससरूपमें इनको भावित किया था। 
६५--अत्रि संहिता ४७; काठक संहिता, अध्या० ३८ आदि। 
६६-मरीचि सहिता, पटल-९०; भग सहिता, १६.२० ३-२१३ 
९७--बलभद्र रेवती; प्रच्म्न ¬ रोहिणी; अनिरुदढ - इन्द्रकरी । भगु० २१४. 
२२० 
६म-हम तो श्री बिटरलनाथ ही जाने । 
कोऊ भजौ अ सकला अवतारि, कोऊ अक्षरःक्षर थाते। [करुणानिधि, 
रागकल्पद्रम| 
६९६ जुगल भावना में नित रहं। 
तिनको अ'सकला सव चरँ । [भगवत मुदित, रसिकमाल| 
१००--अ सकला अवतार जेते सेवत है ताहि । 
एसे वृन्दा विपिन कौ मनवचके अवगाह । 
(ध्रवदास ्रन्थावली, वृन्दाबन शतक) 
१८६ १--राधां वल्लभ मूल फल ओर फूल दलडार । 
व्यास इर्नहि ते होत है, अ सकला अवतार । 
(मक्त कवि व्यास जी, पृष्ठ ४१४) 
१०२ राधा हरि आधा आधा तन एकंदर ब्रजमें द्रं अवतारि। 
(सुर सा० २३११) 
१०३-- पदुम पुर पातालण ५०.५३-५७, ६६.११८; ७७.१३-१७ । नारद पुराण 
(पूर्वाद्ध) ८२.२६; ८३.९१-६२ । ब्रह्मववतं ° प्रकृति ° ४०८.३८-४७ 
१०४ ब्रहम वं° पु° [प्रकृति०] १५.६३-६७ 
१०४५-पदूम पु° (पातालखंड) में नारद स्तुति दै) 
१०६-ब्रह्म व° (प्रकृति ०) ५५.५४-५७; पृजा-उपासना का विधान (देवी भाग- 
वत नवम स्कध, प्रथम अध्याय) 
१०७--क--जामं मरे न बीष्छ रं, रूट नहि कहँ जाइ । 
विहारिदास भयौ लाड्लौ, ता लाडली लडाद्‌  [विहारिन देव] 


स--राधानाम विमाग करि, समूक्चौ रसिक सुजान । 
जनम कमं जाकौ नहीं, इकरस बंस समान) 
(ललित किशोरी देव, सिद्धान्त कौ साखी) 
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१०८--सेस महेस गनेस सुकादिक सारदादि कौ स्वामिनी । 
८ >< >< >८ 
रमा, उमा, अर सची अर धत्ति दिन प्रति देखन अवै । 
|सु° सा० १६७५| 
१०६--सदा तिगम मुख सहस्र अस्तृति वलनं । [सुर्‌ सा० २४०६ 
११०--तत्व संदभं, ८; जीव गो० भागवत सदम, अनु° ११७; ब्रह्म संहिता, 
४० वाँ इलो०; पद्म पुराण, पाता खंड, व° महा० अ० १ 
१११--लघु भागवतामृत, १.१२ 
११२--अखिल ब्रांड ब्रह्म व्यापक है नोई । 
तिहरे चरन-नख भभा है सोई [महावाणी, सिद्धान्त सुख | 
पारब्रहया कहियत है इनकी पद नेखतं सुख ज्योति प्रकाश । [वही | 
जाकौ अस परमात्मा प्रकृति पुष कौ ईस । [वही, सि० सख, १६] 
११३-- दशश्लोकी के चतुथं दलोक की सिद्धान्त रत्नांजलि टीका । 
११४ -द्वारिका प्रसाद मीतल हिन्दी साहित्य मे राधा, पृषु १०० 
११५- ऋण्वेक १।३०; अथवे० २०।४५।२; ऋग्वेद-३।५१।१० । वेद मेँ राधस्‌ 
(ऋ० १।६।५; २।१२।१४; ६।२२।२८); राधसा | १।४८।१४; 
३।१०।२०; ४।५५।१०; १०।२३।१], राधते [१।१७।७; २।२।६; 
४।२०।२; ५।३५।४; १०।१७।१३] राधस्राम्‌ [०।६०।२] राधसि 
(८।३२।३१) तथा राधा (शरु° १।३०।४; अथवं २०।४५।२) शब्द प्रयुक्त 
हृए द । 
११६ त्र° वं० श्री कृष्ण जन्म खंड, १५।६३ 
११७--हिन्दी साहित्य मे राघा पृष्ट १५६ पर उद्धृत । 
११८--वल्लम० सुबोधिनी, १०.३१.१७ प्रर 
११९ बहुवचनेन समुदाय कूपा लक्ष्मीरप्यनेन सूचित तदशाश्च त एव समागताः 
(सुबोधिनी) 
१२०--जीव गोस्वामी, श्रीकृष्ण सन्दमं 
१२१ वि० प° ५।१३।३३ 
१२२--मागवत १।१।१; २।४१४ ` 


२८८ : वस्तु संसृष्टि : लीला; नायक, नापिका ओर धाम 


१२३--हि० सा० मे राधा, पृष्ट १८० 
१२४ -नदण० ग्र° (२) पदावली, २५२-२५३ 
१२५-- हिन्दी साहित्य मे राधा, पृष २२१ 
१२६ चं° च० १.४.६१, ८२ 
१२७- दशावतार, ८३ 
१२८ - हिन्दी साहित्य मं राधा, पृष्ठ १७६ 
१२६--यह पूरी, हम निपट अधूरी, हम असन्त यह्‌ सन्तर (सू० सा० २४०५) 
१३०- राधिका गेह हरि देखवासी 
भौर तिय घर तनु प्रकासी । (सूरदास) 
१३१-डा० देवी श्चंकर अवस्थी, ब्रजमाषा काग्य मेप्रेमाभक्ति । पष्ठ १८७ 
१३२-ह नारी प्रस्राद द्विवेदी, सूर साहित्य, पृ० ४१ 


१३३--राधाके शरीर से तीन करोड गोपियों का उदूमव हुआ । भविष्य पुराण, 
प्रतिसगं, २५.१५६,१५७ 


१३४ वही, २५.१६७-१७२ 
१३५--सोरहं सहस पीर तनु एके, राधा जिव सब देह । सू° सा० १७४१ 
१३६--वक्ष्मीप्रण तोर वमव विलासांश सूप । 
महिषीगण वमव प्रकाश स्वहूप। 
माकार स्वभाव भेदे ब्रजदेवी मरण । 
काय व्यूह रूपतोर रसेर कारण । [चंतन्य चरितामृत| 
९ ३७---भागवत, १०.३३.१७ 
१२३८--पारादार संहिता, १३.५६ 
१३९--एम० एस° बोस, द पोस्ट चंतन्य सहजिया कल्ट ओंफ बंगाल, पृष्ट १५८ 
१४०- आगम दास्त्र, स्पन्द शास्त्र ओर प्रत्यमिज्ञान । 
१४१-- भेद, अभेद, भेदाभेद । 
१४२--परा, अपरा भौर परात्परा । 
१४३--पर्यन्ती, मध्यमा, वंखरी । 
१४४--चंतन्य चरितामृत आदि ० ४.६ १-६३ 
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१४५-- सुर ने राधा को भगवान की जगत उत्पादिका शक्ति बतलाया है । 
(सू० सागर, वेकटेरवर प्रेस, पृष्ठ ३४५-३४६) 

१४६ भृगु संहिष्ना, १६.२१४-२२०; विष्वकसेन संहिता ११.१३ 

१४७-प्राचीन वार्ता रहस्य, प्रथम भाग, समस्त लीला प्रकरण । 

१४८-- वही, द्वि° माग, महानुमाव सूर. मात्र प्रकाश्च । 

१४६ वही, पृ ° २२२ 

१५०-- सूर साहित्य : नवमूर्त्याकन, प° २२० 

१५१ तत्रापि सवंथा श्रेष्ठे राधा चन्द्रावलीत्युमे । उ० नी° मणि, पृ* ७३ 

१५२-- राधिका सर्वाधिकार, वही । 

१५३--ह्वादिनी या महाशक्ति : सवंशक्ति वरीयसी । उज्ञ्वलनील प° ७५ 

१५४ देवी मागवतं (नवम स्कध : प्रथम अध्याय) के अनुपतार राधा पराशक्ति 
है । मविष्य पुराण के अनुसार राधा ब्रह्य कौ विलासिनी शक्ति टै। 
(हिन्दी साहित्य मे राधा, पृण १४५) गगे संहिता' (गिरिराज खंड ९.२२, 
२३) के अनुसार राधा लीला' शक्ति है । हित हरिवंश शक्तिः स्वतंत्र 
परा' (राधा सु° ७८) 


१५५- वल्लभ संप्रदायमें ह्वादिनी शक्तिही राधाहै। डा० दीन दयालु गुप्त, 
अष्टद्धाप भौर वल्लभ संप्रदाय पृष्ठ ५०५-५०९ । यह्‌ रस की सिद्ध शक्ति 
मीदहै। निबाकंसंप्रदायमे मी यहीषूप मान्य है। (महावाणी, सं° 
बिहारी शरण, पृ १८} 

१५६--डा० स्नातक, राधा वल्लम सप्रदाय, पृ० २१० 

१५७-डा० विजेन्द्र स्नातकं राधावल्लभ संप्रदाय, पृष्ठ २१६ 

१५८ अग अग की उजराई, सुषराई, चतुराई, पुन्दरता एसे । 
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा, कुज विहारी सम वस वसं । 

(केलिमाल) 

१५६--्मै दइनकौ धटि बहि नहि जानति, मेद करं सो कोहै। 
सर स्याम नागर यह्‌ नागरि, एक प्रान तन दोहै। 

(सू० सा० २५२१) 


१६०-एेसे बेस तुम मए परस्पर, मोस परेम दुराचं री । (वही, ३२६२) 


२६० : वस्तु संसृष्टि : लीला, नायक, नायिका सौर धाम 


१६१--कोक कला पूरन तुम दोऊ । (वही ३२८२) 
१६२- वही, २६५३ 
१६३- राधा रंगमरी नहि बलति 


मोहन मदन गोपाल लाल सौ, अपनौ यौवन तोलति । 
(कृष्णदास, प्रभुदयाल मतल, अ्० २२) 


१६४ -- विवेचन के लिए दृष्टव्य, हित चौरासी तथा प्रेमदास कृत ब्रजमाषा टीक्रा 
पृ० १११-११२ (भूमिका) 


१६५--तुम अति चतुर, चतुर वं तुम ते, रूप गूननि दोउ नीके हौ। 
(स्‌० सा० २८२०) 


१६९ - फकुहुर, एन आउट लाइन ओआंफ द रिलीजस कलिटरेचर ओआंफ इण्डिया, 
पृष्ठ ३१५,३१५ । क्षितिमोहून सेन, मेडिवल मिस्टसिज्म ओंफ दण्डिया, 
प° ५३, ५४ । 

१६७--डा० शरण विहारी गोस्वामी, कृष्ण मक्ति कव्य में सखी भाव प° १०४ 

१६८-डा० धर्मवीर भारती, सिद्ध साहित्य, पृ° ११३ 

१६९-राधातापिनी, ४ 

१७०-- वही, ७, १२ 

१७१- भहा ववत, प्रकृति ० ४६.५६-६९० 

१७२--राधा पूज्या च कृष्णस्य, वही ४६.६४ 

१७२३- देवी ° नवम स्कंधे, मध्याय-३ 

१७४ नारद पांचरात्र ३.५५ 


१७५-- ऋग्वेद के रात्रि सूक्त, देवी सूक्त तथा श्रौ सूक्त मे तथा अथवेवेदमे देवौ 
रावित की सक्ति ओौर पूजा के संकेत मिलते है । ब्राह्मण, आरण्यक ओर 
उपनिषद्‌ सरस्वती, गायत्री, सावित्री आदिके रूपमे इसी शक्ति का 
गुणगान करते ह । पुराणों मे यह्‌ परम्परा अधिक मांसल भौर टृढहो 
जातीहै। 


१७६ रामस्वाथं चौधरीके वारा मधुर रस (माग-२) के पृष्ठ ३० पर श्रूग्वेद 
का मन्त्र इस सम्बन्धमे उद्धत । 


१७७-डा० दारका प्रसाद मीतल, हिन्दी साहित्य मेँ राधा, पृष्ठ १८० 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु सोत ओर संरचना : २६१ 


१७८--डा० दीनदयालु गृत्त, अष्ट छाप० ५०६ 

१७६--डा० गोवधननाथ शुग्ल, परमानन्द भौर उनका साहित्य, ३१३ 

१८०--डा ० द्वारिका प्रतार मतल, हिन्द पाहित्य में राधा, पृ* २१३ 

१८१- वेदान्त कामधेनु, इलोके ४ 

१८२ --वेदान्त कामधेनु, इलोक० ५ 

१८३--डा° गोपाल दत्त शर्मा, पं* ३०७ 

१८४--श्री वृत्दाबन नाथ पट महिषी रधक सेव्यामम। राधा सुधा० ७८ 

१८५--रा्ैवेष्टं सम्प्रदायेक कर्ताऽऽचार्यो राधा मंत्रदः सद्गृरदव (हरिलाल व्यास, 
राधा सुधानिधि की रसकुल्या टीका) 

१८६-राधा सुघधा० ६£ ) नामादाप्तजीने हित हरिवशजी को “राधा चरन 
प्रधान हूदय अति सुहढ उपासी' कहा है । 

१८७--सू० मा० २५२२ + 


१८८--मोगी स्याम, भोग है प्यारी । पोषत प्रानलाल हितकारी । 
(केलि माल, २८) 

१८६ -श्रेम मे प्रेमपात्र की-मोग्य की-सहज प्रधानता होती है। नित्य प्रेम 
विहारमेश्री राधाप्रेम पात्र हैँ भौर उनकी प्रधानता भोग्य की सहज 
प्रधानता है, शक्ति की प्रधानता नहीं है ।“ (ललिता चरण गो० श्री हति 
हरिवंश गोष्वामी, संप्रदाय भौर साहित्य. १० २१६) 


१९०- कहै कृष्णदास गिरिधरन वश क्रिये, 
रते जव मधुर स्वर ललित वर रागरी। 
(कीतंन स्ह (३), पृष २१५ 
१९१-- चण च० १.४.१०६-१०८ 


१६ र्--नवल गुपाल नवेली राधा, नए नेह बस कने | 
प्रान नाथ सौं प्रान पिथारी, प्रान पलटि से लीने) (सू° सागर) 

१६९३ - ज्यो ज्यों नचायो चाही, तसे हरि नाचत बल । 
(नन्द० प्र (२) परि० ग, पद-१०४) 


१६९४ तू राधे उडमागि, उदित जिनि त्रिभुवन पति अरक्ायौ । 
(कू भनदास, ३११) 


२६२ : वैस्तु संसृष्टि : लीला, नायक, नायिका ओर धाम 


१६५-- पनि पुति कटति हँ ब्रजनारि । 
धन्य बडमागिनी राधा, तैर बस भिरधारि। (सू° सा० २४६०) 
१६६ नंददास स्याम वसं करिबे को, राधाजु के तौले नहि सिधु सूता) 
(नंदण० ्र° (२) परि० (ग), पद १७६) 
१६७ निकसि न सकत शूप सागर ते, परे प्रेम रस फेर । 
(स्वा० ललित किशोरी देव, रस के पद, ३५) 
१९८--घन्य धन्य वृषमानु कुमारी, गिरिवर धर वस्र कीन्हेरी । 
जोड जोई साध करी पियरसकी, सो सब उनको दीन्हरी। 
(सू° सा० ३२६९२) 
१६६ देवी भागवत, €. ५०. १७ 
२००--सब ठक्रुर कौ ठाकुर हरि, ता ठाकुर करौ ठाकर ठकुरायन । 
(हरिदास, केलिमाल, ११६) 
२०१- सबं परजा वृजराज ह लौ, सर्वोपरि कुज किहारिनि रानी । 
(वही, ११०} 
२०२- छिन - छिन लाल करत आधीनी, सदाई प्रसन्न रहौ तुम गोरी । 
(स्वा० ललित किशोरी देव, रस के पद, २०) 
२०३--श्री राधिका सकल गृन-पुरन, जके स्याम अधीन (सू० सा० १६८) 


२०४ तेर चरन-सरन त्रिम्‌वन पति, मेटि केलप तू होहि कलप तर्‌ । 
(सू. सा. २४३५) 
२०५--क- दास परमानन्द छिन दिन स्याम ताकी सरन । (प० सा० १६०) 
ख- नेक चिते हसि बोलिये, मोसोहंतो शरण तुम्हारी) 
(कृष्णदास, कीतन संग्रह (३) पद--२) 
२०६९ जाको कृपा लाल रहँ वांछित, जीवत याही हरं । 
(स्वा° ललित किरोरीदेव, रस्त के पद, ३५) 
२०७-- कुज बिहारिनि लाडली, परम उदार कृपाल । 
पोषण तोषण लाल कौ, रसिक सिरोमनि लाल । 
(स्वा० ललित किशोरदेव, सिद्धान्त के दोह पृ. ५२) 


२०७-- ब्र ° वै ० प्रकरति० ४६. ५६-६० 


२०८-- श्रीमत्‌ प्रभोरिचन्तने प्रकारः, १०, ११ 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत ओर संरचना : २९२ 


२०६--श्री हित ज्‌ की रति कोऊ लाखनि मे एक जानो 
राघहि प्रधान माने, पद्ध कृष्ण ध्याद्ये । 
(हिन्द साहित्य मे राधा, पृ० २१५ प्र उद्धृत) 
२१०--प० बल्देब उपाध्याय, मारतीय वाङ मय में राधा, प° ३१ 
२११ भाग० १०. ३०.२८ 
२१२-- हिन्दी साहित्य में राधा, प° १३६९ 
२१३--वही०, पृ १८७ 
२१४ स एवाय परुषः स्वयमेव समाराधन तत्परोऽभूत । तस्मातु स्वयमेव 


समाराधन यकरोत्‌ । अतो लोके वेदे श्री राधा गीयते। 
(सामरहस्य, उपनिषद) 


२१५-- कृष्ण वांद्धा पूर्ति करे आराधने । 
अतएव राधिका नाम पुराणे आख्याने । (चंतन्य चरि° १. ४. ७५) 
२१६--दृष्णेन भाराध्यते इति राधा । कृष्णं समाराधयति सदेति राधिका 
(डा ° मीतल, हिन्दी साहित्य मे राधा, प १०४ प्रद, उद्धृत) 
२१७ --^राधा मजति तं ङृष्णं सचतां च परस्परम्‌ 
(तरण वं० प्रकृति° *४०.२८; वही ४६, ६४} 
२१० हिन्दी साहित्य मे राधा । (पृ० १३६ पर) 
२१६- महावाणी हरिग्यास देवाचायं, भूमिका, ब्रह्मचारी विहारी शरण । 
१० १८ 
२२०-डा० विजयेन्द्र स्नातक, राधा वल्लभ सुप्रदाय०, २१६ 
२२१ राधा सुधानिधि, ७८ 
२२२-- राधा सुधा० ई४-६६ 
२२३ नील लाल गौरके ध्यान बेठे कुज बिहारी) 
ज्यो ज्यों सुख पावत नाहि, त्यों त्यों दख मयौ मारी । 
अर बराएु प्रगट भई न्‌" सुख मयौ बहूत हियारी । 
(हरिदास जी, केलिमाल, २४) 
२२४-- जिनके चरन कमल मुनि बंदत, सो तेरौ ध्यान धरं धरनीधर । 
(सू० सा० ३४३५) 


२६४ : वस्तु संसृष्टि : लीला, नायक, नायिका भौर धाम 


२२५ कु भनदास प्रभू गिरिधर लार्लहि, तेरो ध्यान रहतु । 
(कु भन०, २७५) 


२२६-तुम्हहि बिनु कान्ह धीरज न अवं । सू० सा० २४०६ 
२२७--राधा पूज्या च कृष्णस्य । त्र वै. प्रकृति ४द, ६४ 

२२८ हिन्दी साहित्य मेँ राधा, पृ० १०६ पर 

२२६--पद म० पाताल० वृन्दावन माहात्म्य, अ० रत | ८४ 
२३०--देवी मागवत, नवम स्कध ५०१६ 


२३१ हिन्दी साहित्य में राधा; पृ १५० 

२३२--राधा सुधानिधि, ७९ 

२३३- राधा संग बिना तहि स्याम, स्याम बिना नहि राधा नाम । 
२३४--रुद्रयामलतत्र, उत्तरतंत्र । (सेवक बाणी, ४. ७) 

२२३५ तस्तिरीय उपर २/७ । 


२३९-- बृहदारण्यक उप. १/४/३ । 
२२३७--रवेताद्वेतर उप. १।१२ 1 


२३८- डा. शरण बिहारी गोस्वामी, कृष्ण भक्ति काव्य में सखीभाव, पृष्ठ ५७ 
२३६ सदहितोः १निख्च्छतकम्‌, महेश्व रानन्द गिरि, पृष्ठ ४८६ - ४८७ । 


२४०--श्रेमेर परमाव महामाव जानि, सेई महामाव रूप राधा ठकुरानि। 
मवेर लहरी यत लसिता विसाखा, सत्यं कहि भाव पूणं मयीश्री 
राधिका ।" 

- -चंतम्य चरितामृत । 


२४१--कहतेकोंतोतीन है, सुख विलास मे एकः । 
(ललित किशोरिदेव सिद्धांत की साखी ।) 


२४२-केलिमाल, ५२३ । 


२४३ - ललितादिक सखीतार कामव्यूहरूप 
(चैतन्य चरितामृत २. ८. १२०-१२४) 


२४४ डां. दरण बिहारी गोस्वामी, कृष्ण भक्ति काव्य मे सखी भाष, पृष्ठ २५ 
मौर मी हृष्टव्य : चेतन्य चरितामृत मध्य लीला, परि. ८] 


२४५--डां. स्नातक, राधा वल्लम संप्रदाय, पृष्ठ - २१६। 


कष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्रोत भौर संरचना : २६५ 


२५४६ सू. सा. ३०६७ 


२४७--हित चौरासी ओौर प्रेमदास कृत ब्रजमाषा टीका, धरेव पदकी 
मूमिका पृष्ठ - ३१। ; पदुमपुराण, पाताल० मे नारदने राधाको 
ससी परिवेष्टित दोव । 


२४८-- चैतन्य संप्रदाय, वल्लम संप्रदाय ओर राधावल्लम संप्रदाय मे अष 
सखियों की मान्यताहै। 


२४९--हित चौरासी ओौर प्रेमदासकरृत ब्रजमाषा टीका, भूमिका पृष १५६ । 
२१५०-केलिमासे, पद ६४। 


२५१ आचारज ललिता सखी, प्रगट ललिता वपु धरयौ' जेसी प्रचलित 
उत्तियो से यह्‌ बात प्रमाणित होती है। 


२५२-- राजेन्द्र रजन, स्वामी श्री हरिदास जी विरचित, सिद्धांत के पद मूमिका, 
पृ. अ' । कृष्णयामल तंत्र में ललिता का उल्लेख है । 
(हिन्दी साहित्य में राधा, पृ. {५५} 
२५२३- हिन्दी साहित्य म राधा, पृ. २०६ 
२५४- नंददास ग्रंथावली, परि. (ग) पदावली, ७५ ३२१५ 
२५५--श्री राधाया मूजाभ्यां तु विशाखा ललिता सक्ती । गगं° गिरिराज 
खड, €।२३ 
२५६-- जय वल्लभ, वज्जा०, ५८३ 
२५७ स्कंद पुराण, वष्णव खंड, ६, भागवत माहात्म्य, २.१३ 
२५८ त्रज के लोक साहित्य में चन्द्रावली का वृत्त अधिक लोकप्रिय है। 
२५६९ - महाभारत, १२।२२०८।८२ 
२६०- एच. के. शास्त्री, साउथ दन्डियन इमेजेज आफ गंडस एन्ड गडेसेज, 
। मद्रास, १६१६, पृ. १८६ 
२६१- जादि पुराण, १०।१ 
२६२--वही ११।४१-४२, ६१, ६५ 
२६२ यह कु ज विवरण गौर गोविद भचंन पदढ़ति के अनुसार दिया गयाहै। 
वृहत्‌ गौतमीय तंत्र में विवरण इस प्रकारै: पव में सलिता, अग्नि 
कोण मे विशाखा, दक्षिण में चपकलता, नँछत्य में चित्रा, परिचम मेँ 


२६६ : वस्तु संसृष्टि : लीला, नायक, नायिका मौर धाम 


तुगविद्या, वायु कोंणमें इदुलेखा, उत्तरम रंगदेवी अर ईशाने 
सुदेवी । श्री हरिव्याप्त देवाचायं ने महूावाणी मेँ इस प्रकार का उल्लेख 
किया दहै । 


२६४ वणं, वस्त्र, सेना आदि का विवरण श्री हुरिव्यास देवाचायं जी 


'महावाणी' के 'योगपीठ' प्रकरण के आधार पर दिया गया है। 
२६५--पूत्र मित्र पति आत्मवत्‌ उज्जल तत्सुख प्रीति" । लाडलीदास सुधमं 
बोधिनी, पृष्ट २४। 
२६९-- चैतन्य चरितामृत मध्यलीला, परिच्छेद ८ । 
२६७-- सांतदास्य सख्यादि मधि, सहचरि करत प्रवे । 
सखी भाव को यह्‌ सब, फिचित लर्हैँन लेस ॥ 
किलोरदास, सिद्धांत सरोवर, १०४ 
२६८-- व्रज देविन के प्रम कौ बंधी धुजा अति दूर 
ब्रह्मादिक वांछित रहै, तिनके पद की धूर। 


तिनं कौ मन तहाँ न परसं । 
ललितादिक जेहि ठां छवि दरसं । 


लाल लाडली प्रमत, सरस सखिनुकोप्रम। 
अटकौ हैं निज प्रीतिरस परसत तिनहिन नेम । 
(व्यालीस लीला : प्रमलता लीला : पर. २४४-२४५ |) 
२६६९ राधा सूधानिधि, इलो. २६६ 
२७०- सू. सा, १३४८ । 
२७१-- करति विचारि सुन्दरी सब मिलि अब सेवहूच्रिपुरारिः वही १३८२ 
२७२-गोपिनु के सम मक्त न आदीं । उद्धव विधि तिनकी रज चाहीं। 


तिने मन कष्ठ. सकामता आई । तातं बिच अतरपरयो माई॥ 
घ्ू-बदास आनंदलता लीला (वयालीस लीला) पृ. २७३ । 


२७३-- वही सिद्धांत विचार लीला, पृ. ४६। 


२७४--ईश्वर अक्षर सार सख, गोपिन मध्य विलास । 
किसोरदास इनके परे, निप्य विहार उपास । 
(किशोरदास, सिद्धांत सरोवर, ६७८) 


कृष्ण भक्ति साहित्य : वस्तु स्नोत जौर संरचना : २६७ 


२७५--करृषण प्रिया सखी भावं समाधित्या प्रयत्नतः । 
तयोः सेवां प्रकुर्वीत दिवानक्तमताद्धितः। 
(पदुम प० पताल° ८२/४६) 
२७६ --'सकृदावा प्रपन्नो य उपास्ते त्यक्त साधनः । 
गोपी भावेन देवेश समामेति ने चेतरः । वही, ८२/८२ । 
२७७--जीव के संब॑धमेश्रूति की यही अवधारणा है । उवेताइवेतर्‌ ५/१० । 
महा° शांति° २०१।२७ । दैवी भागवत १/६ । 
२७८--लौकिके लिगभेद का परित्याग सिद्ध देह की प्राप्ति के लिए आवश्यक 
है । 
२७९--चेतस्य चरितामृत २।०।२४४। 
२८०-सखीमाव तव जानिये भिविकार तन होय ।' 
रसिकदास की वाणी, सास्ती, १४ 
२८१--पखीभाव तवं जानिये पुरुषमाव मिट जाय । 
रसिकदास की वाणी, साखी १३२। 
२८ २--'तिय के तन कौ मात्र धरि, सेवा हित श्बुगार। 
जुगल महल की टहल कौ तब पावं अधिकार ॥' 
(ध्र.वदास् मजनसत लीला, पृ. ७५) । 
२८३-- त्रिया परुष कौ गम नही, हीज चीज कहा होत । 
सखी माव इनत पर, सो रवि सब खिद्यत ।' 
(किोरीदास्ष, सिद्धांत सरोवर, ६३८ । 


२८४-- सब भावन कौ मुकुट मणि सहचरि माव अनुप" (वही, ६२८) 
२८४५ ललिता सखी उपासना ज्यों सिहिनी को चीर ।' 
भगवत रसिके अनन्य निश्चयात्मक ग्रन्थ पु. -४६ | 
२८६--'हाव-माव रस-मगन मए दोउ, छवि निरखति सलिता री ॥' 
(सू० सा० १३५१) 
२८७--वही १३५४ । 
२८८-- वही । 


२८६--वही । 
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२६०-- श्री ललितादिक जू बिहार को सुख रन्धरनि हवं देखन लगीं ।' 

हित चौरासी भौर प्रंमदास कृत ब्रजमाषा टीका, पृ. १८६ । 
२९१ राधा सृघा निधि, इलो २६६ । 
२६२--घ्रुवदास, बयालीस लीला, ए. २१६ । 


२६३- हित वौरासी, पद -७२ । 

२९४ वही पद ३६ 

२६५--सखीर स्वमाव एक अकेथय कथन । 
क्रऽण सहु निज लीलायनाह्‌ सखीर मन । 


कष्ण सहु राधिकारजे लीला कराय । 
निजकेलि हैते ताहे कोटि सुख पाय । (चं. च. २.८.१६७ - शेत ) 


२६द६- डा. राम स्वाथं चौधरी, मधुर रस, (२) प्र. ३६ । 
२६७- हित चौरासी ओर प्रमदासकरृत ब्रज माषा टीका, षर. ६। 


२६८- तबे दोऽनि के तनमे काम ज्ललकिं आयो । 
तब सखी लतानि के ओट हं गई । पृ. २४। 
२९९--अब प्रखी विहार करिवे की रीति बतावें है। जाके सुने सों तत्काल 
प्रीतम सों मिले--हित चौरासी ओर प्रमदास कृत त्रजमाघा टीका, 
पृष्ठ ३१। 
२००--कृपा कीजिए कल्ल प ह प्रानपियारी । 
दासि बिहारिनि सृषल है, यह्‌ प्रीति तिहारी । 
(ललित किशोरी देव, रस के पद, ५) 
३०१--सखी जो आनन्दम मरी लवे कोंञर्दहैसो मारे 
हरष कै मानो अपने उपर निहोरो ल करि कटर कि माजु 
मेरे कटं चसौ । वही पृष्ठ -४० । 
२३०२ पकम पुराण, उत्तर खंड, अघ्याय, २५६ 
३०३---माग० १०. २य 
३०४--बल्देव उपाध्याय, भागवत संप्रदाय, पृ. १६२ - १९३ 
२०४५--भागवत २.२. १८ 
२०६-- सूर सागर (४६२७) मेकृष्णकरेद्रारा अजुनको इस धाम का दक्ंन 
कहा गया है । 
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२०७ मु डंक उपः० २. २.७ 
३०८--अंध्याय ठ; अध्याय ११५ 
३०६९- ऋक्‌ संहितां ३.३.२द 
३१० यत्रे गावो भूरिगश्टगा अयासः .....; 
३११-ऋ० द्वितीय अष्टक, विष्णु सक्तं | 
३१२ त्रने गावो... (छण ६.३.२७ ; ३.८.१ 
३१३-ऋ० ५.५. 
३१४--'तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌! ; गीता ८.१५ मे परमधाम का परिचय हं। 
३१५--योऽस्पराध्य्न : परमेब्योमन्‌' । 
२३१६ -ब्रह्म सहिता, अध्याय ५ 
३१७-- नारदीय महा पुराण, उंत्तर० अध्याय ५६ 
३ १६--देवी मागव॑त नवम स्कध, अ० ११ 
३१९--वही । 
३२०--अनंत संहितं मे यही क्रम मिचतादहै। 
३२१- द्वारका भक्ति कृतप्रोत्या रसस्थानं तु माथुरम्‌ । 
(सर्वेदवर, वृदावनांक, पृ. ३१ पर) 
३२२-- ब्रह्म सहिता ५.३८ । सनातन गोस्वामी ने मी यहु बात कही दै । 
(वृहदुमागवतामृत २.६.३७४ 
२२३--त्ह्य वैवतं ° (कृष्ण जन्म खंड) ५.५५ 
३२४-- यह विवरण श्री रयामलालहकीम के श्री वृदाबन धाम' (सवश्वर, 
वृ दाब्नाक पृ. ८७-८५) लेख के आधार पर दिया गया हैँ । 


३२५- ब्रह्म संहिता, ५.२.४मेभीश्वेतद्रीपका वणन ह । इसी को चैतन्य, 
चेरितामृत मे सर्वोपरि कहा गया है । उषगुंक्त विवरण कै लिए इष्टव्य 
शरी इयामलौल हकौम, श्री वृन्दाबन धाम, सर्वेश्वर, वन्दावनांक, 
पृ, ८७ ~ ८5 


२६ जीवं गोस्वामी, श्रीकृष्ण संदभं, १७२ 


३२७--पद्मपुराण, पाताल०, ५२.४मे भी यही बात कही गईहै। 
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३२८--गोलोकंश्वर्यः ्य्किचित गोकुलं तंतपरतिष्ठितिम्‌ । 
वैकुटठं वभवं यद्र द्वारकायां प्रतिष्ठितम्‌ । 
यद्‌ ब्रह्मपरमेश्व््यं नित्यं वन्दावनाश्चंयम्‌ | 
कृष्णधाम परं तेषां वनमध्ये विशेषतः । [पदूमपुराण; पाताल खंड | 
नारद पांचरात्र [अबिरादि पदति] मे मी यही बात कही गईदहै-- 
नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्मांड परिसंस्थित्तम्‌ । 
पूणं ब्रह्य सुखंश्वयं नित्यमानन्द भबग्ययम्‌ । 

३२६ रूप गोस्वामी, गोपाल चम्पू, पूवं खंड, १६ 

३३०--वृन्दाबन शतके, ४.८३; वृन्दाबन महिमामृत, ७-४७-६७ 

३३१-- पद्मपुराण, पाताल० ७५-११ 

३३२-ररहदं गौतमीय तंत्र, पुरुषबोधिनी उपनिषद्‌, सनत्कुमार संहिता, क्रम 
दीपिका आदि ग्रन्थो मे इसका उल्लेख मिलता है । अर्वाचीन आचार्यक 
सिद्धान्त ग्रन्थों ओर बाणियोंमें भी संकेत हैं । 

३३२--टृष्टव्य निवर्की--श्रीृष्ण स्तव राज' । 

२३३४-- यह्‌ महावाणी' में हृष्टन्य है । 

२३५--महावाणौ सिद्धान्त सुखं, १-३ 

३३६--श्रीकृष्ण संदमं' ममी इन्दी पांच बृन्योका विवरण) इसके प्रमाण 
स्वरूप स्वायम्भुवागमः का उद्धरण दिया गया है। हरिव्यासदेवाचारय 
जीते महावाणी मे इनको क्रम संख्याक द्वारा इस प्रकार स्पष्टक्ियाटहै: 
१५-- १००---१०००--१००००--१००००० 

३२३७--श्रीकृष्ण संदभं में इनकी पृष्ट स्कन्द पूराणके उद्धरणकी गुह, 

३२८-साद्यिक क्रमे यह्‌ है ; १००००००--१०००००००--{ ०००००००४ ! 

३३९--यह्‌ मी स्कन्द पराण वैष्णव घरंडसे प्रमाणित । 

२३४०--भादिकारण्ड कलस्वर रसाला । रटत वर युगलकौ नाम माला} [हरि 
व्यासदेत्राचायं महावाणी, श्रीयोगपीठ, ११] संगीत माधव [शमम मी 
एप्ा वणेन है-- 


'राघा-माधवर तव-रति-लीला-मान-महाकुल करम्‌ ।' 
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३४१--भाप ही सुभि रहै दोड प्यारे । छिनहं तहुते न हं सकहि स्यारे । 
|महा० वा० १५ 
सनक्कृमार संहिता म भी यही बात कही ग्र है: वृन्दावनं परित्यज्य 
नैव गच्छाम्यहं क्वचित्‌ । निव साम्य तया साधं महमत्र॑व सवेदा ।' 
३४२--एेसौ निजधाम जा मध्य नितभूमि । अमित दल कमल आकार रहि भूमि । 
--मह्‌ा० १६ 
पुरुषाथं बोधिनी, अथवेण उपनिषद्‌, मे भी इसी प्रकार की कल्पना है । 
२४२-- महल की रचना अन्त संहिता, ओौर ब्रह्मवेवतं पुराण ब्रहमड, २८. 
४६-४८) मे मी वरणितहै। 
३४४-- गौर गोविन्द अचेन पद्धति मे भी आठ कुजे वित दै । 
३४५--यह्‌ विवरण श्री हरिव्यास देवाचायं जी की महावाणी' के श्रीयोगपीठ 
वणन के आधार पर दिया गयाहै) 
३४६--पदम पूण (पाताल) ७५-११। 
३४७- गौतमीय तंत्र, ४. १-१५। 
३४८-रासोल्लास तंत्र, ६०-६४ । 
२४६--पदुमपुराण, (पाताल०) ६९. ७६-७२ । श्रीहरिव्यास देवाचायं जी ने 
विषा है- । 


विविध सुरति संपति सहित, अति अदुभुत अमिरमि। 
चिदानंद धने, जयति जय, जय श्री वृन्दाबन धाम । 
जय जय श्री वृन्दावन धाम । चिदानंद घन पुरन काम । [महावाणी 


३५०--वन्दावनं कुसुमितं नानावृक्ष विहङ्गमे; संस्मरेःसाधको धीमान्‌ विलासेक 
निकेतनम्‌ | [स्ेरवर, वृन्दावरनाक, प° ७१ पर उद्धृत] 
३५१-प्रबोध सुधाकर मे उन्होने लिखा--श्रीकृष्णं त्यक्त्वा कमन्य विषयं तेज 
युग ष्टु मत्सहते ।' कहीं गोपो कै साथ मोजन लीला के स्मरण करने 
कौ बात कही गई है--शरुञ्जान सह्‌ गोपैः कुञ्जान्तरवत्तिनं हरिस्मरता" 
३५२-कदा वृन्दारण्ये तरणितनया पृण्यपुलिने । 
स्मरन श्रीगोपाल निमिषमिव नेष्यामिदिवसान्‌ | 
३५३ गीता के १३वे अध्यायकी टीकाके मंगल की पंक्तय प्रसिद्ध रै- 
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धवंरी विभूषित कदान्नव नीरदामात 1 उनके ध्यानमे कृष्णक रूप 
मरा रहा । 


३५४--अस्माक तु तदेव लोचन तमत्काराय भूयाच्चिरं । 
कालिन्दी पुलिनोदरे किमपि चन्नीलं महोधावति । 
[गीता, १३वीं अध्याय की टीका का अरम 


३५५--गोपियो द्वारा वधे कृष्ण का ध्यान [सहस्र गीति १. ७.३ गोपाल ध्यानं 
[सहच १.७.२ 
३५९--सहस्रगीति १०. ५-१ 
२५७--"पचस्तवी' ग्रथमे इस प्रकारकेषद्यरहैं। 
३५८--श्री वेष्णव भजाञ्ज भास्कर, इलो०, १५६, ६० । 
वृन्दावने सुन्दर नन्द सूनु गोविन्दमेवं त्वथ कालिय हृदे । 
सोवधंने गोप सृवेश धारिणं तथा मवघ्नेऽपि च पद्मलोचनम्‌ । 
३५५--उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान्यथा । 
वृन्दाबने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित्‌ । [निरोधलक्षण, ३ 
३६९०--गो° ता० उप° १-३५। 
२६१-- महावाणी, सिद्धान्त सुख, ७ 


[न 
न्थ 


॥ + चै ॥ > । 
< =*० ७ 
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